राण्ट भाषा पर बेर 


( साष्ट्रभाषा-हपंषी विविध ग्र्ञों का त्मापाप॑ ) 


शरस्पती-गंद्र 


जतननष९, काशी 


मूल्य ै॥) 


अपनी भी सुन 


उस दिन क्या जानता था कि किसी दिन नागरी-हिंत के हेतु इतना 
जोहा छेना पडेगा और इस तनिक सी सीघी बात के 'छिये इतना ए+९ वेविगा । 
नात यह थी कि इस जन के परभ हितेषी श्री दु्भाश्रकाद जी जोशी को (जो उस 
समय अपने तप्पा के काबूनभो थे) कहीं से एक सम्मन मिछ गया था जो ह्न्दी 
के कोठ में था ५९ भरा भया था कचहरी को फारची छिपि में ही। पढतपे-पढते 
दभ निकछ गया पर उसका भेद न खुछ | जोशी जी ने उसके सम्बन्ध मे भो 
३8 कहा उसकी कहने को आवश्यकता नही | जानते तो आप भी इतना हैं 
कि उसे नाभरी में ही रहना था और होना था इस रूप में कि वह क्रिसी भी 
'पाक्षर की समझ में आ सके । परन्तु हसारी कंचहरियों का काम समझे के 
दिये तो दम होता जन आप अपनी समझ से काम झेते और किसी के सद्दारे 
अपना अधिकार पाने का भाव छोड देते | संयो। की बात कंहिए, उस समय 
स्र्भीय अल्णभा शिवली नोभानी के आत्त्मण का तहसी७ में राज्य था- बढी 
पह के तदसीलदार थे , किया तो उन्होंने बहुत ७७ परनन्‍छ -श्री जोशी जी भी 
पहाडी जीव थे ओर चो भी पर्ब॑तराज हिमालय के | अपने छब्य से तनिक भी 
न डिगे और किसी न किसी अक।र हिन्दी को अपने काम-काज में पनपापे रहे | 
किन्छ यह तो उनकी बात हुई और हुई उनके सरकार की | हमारी सरकार 
नागरी को अपनातपी और उसका व्यवहार जनता के उपकार के छिये चाहती 
भी है। किन्दु यह हो नहीं पाता बीच के रोड़ों के कॉ२ण ! इन्हीं रोड़ो की 
ओर ध्यान दिलाना श्री जोशी जी का काम था और श्न्ढी रोड को सोज 
निकारूना इस जन का कम है | 
भाषा का अ्स्न रष्ट्रमाषा का प्रश्न तन गये | उप सन्‌ १७४४-४५ ई० 
में उदू' में अर्थात्‌ दिल्‍ली के छाछ किल्य मे ननी और मुगल शाहूजादी एवं दरतारी 
दोर्भा के साथ ८लनऊ, अजीमात्ाद (प८ना) और मुर्दीदानाद आ। दि शहरो में 
पहुंची | फारसी के साथ-साथ कम्पनी सरकार के ८रनार में <।खिल हुई ओर 
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सच्‌ १८०० में फो८ विछियम काछेज में जा जभी | फोर्टे विश्िियम कालेज फो 
झूपा से वह हिन्दुध्वीनी बनी और “हिन्दी! को हिन्दुई! घता कर देश में 
फैलने का डौल डाछा ) फिर क्या हुमा इसका लेख कन किसने लिया और 
आँज फोई क्यो ऊेने छमा | आज तो २४ ४८ में इस देश के ७५ उपू' सीख 
रहे हैं पर उदू' का इतिहास मुँह जोछकर कहता है कि हिन्दी! फो उपू' 
आती ही नहीं | और उद्‌" के छोध १ उनकी छ७ न एछिए, | उदू' के विषय 
में तो उन्होने ऐसा जार फोणा रखा है कि बेचारी उदू' को भी उसका पता 
गहीं | आज उदू' क्‍या नहीं है ] १९ को बोली से छेकर राष्टू को बोडी तक जहाँ 
दे।लिए वहाँ उदू' का नाम जिया जाता है और कहा यह जाता है कि वास्तव 
में यही सत्र को बोडी है| इस सत्र को! का अर्थ ! 


उर्दू ॥ $७ मेंद खुला तो हिन्दुस्ताची? सामने अ।३ और छुसकर फहने 
छ०गी. यह भी सही, वह भी सही; यह भी नहीं, वह भी नहीं; हिन्दी भी, उपू 
भी, फारसी भी, अरबी मी, संस्कृत भी, 55 भी, पर नहीं, सन्को मोझ थाछ को 
भाषा | 'नोझूचार की भाषा? का अर्थ ? बोछचाझर को भाषा अमी बनी नहीं 
घनने को है| तो ? हे 


इस बनने की क्रिया में अच्छा चल हाथ झया | सष्ट्रमाषा बनी नहीं तो 
२५६ फैसे बना £ भारत को एक राष्ट्र कहता कौन है ” यदि इस देई,में कोई 
र्टू है तो भुसव्म । और दूसरा रष्टू कहा है ? बेंगाडो अछग, पंजाबी 
अर भद्रासी अूम, शु्जयती अडढग; हिन्दू अ७/, अजूत अरूप; फिर इस 
अ७भ के राज्य में २०८ कहाँ है जो उसके लिये इतना ऊंपभ भ्जीयां जा रहा 
है ? (हनडुष्तान! के पहएे इस सारे पेश का फोई नाम भी था ? सस्क्त सर 
चुकी परकृत रही नहीं ओर भाषा! का सास ही जाता रहा; फिर उतर 
कोन दे ? 'रशष्ट्रभाषा पर विचार! में और $७ नहीं इसी का रोना और 
इसी का समावान है| उपाय आप के हाथ है, वि-त।९ इस अन्य में । 


इस ग्रंथ के आ्रयः सभी लेख कहीं न कहीं अ्रकाशित हो चुके हैं। इनसे 
केव७ एक अंप्रकाशित है जो पहएे पहल इस सम्मह में अकाशित हो रहा है | 
"६-5ुस्‍्ताची प्रचार-सभा? को छोड़ कर सभी पहछे निकरझे खुफे हैं । इनभे 
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प्रथम दो तो भाषण है जो 'हरिद।? तथा अयाथ में पढ़े तथा दिए. गण थे। 
प्रयाथ फा भाषण सोखिक रूप में था। जात यह थी कि प्रयाग विश्वविद्यालय 
के (हिन्दी परिषद्‌? की ओर से एक योजन। अस्ठुत हुई थी जिसके अदुत्तार 
रई नवस्तर सच १९३९ ई० को राष्ट्रमाषा का स्वरूपों पर विदव्नों मे 
विचार हुआ | विचार था कि भाषण? पुरतकाकार अफांशिप हो जायें | फरूत 
उसे छिपितद्ध किया और सम्भेशनपतिका ज्येष्ठन्आापाढ़ में वह छप भी भया। 
हरिष।र का भाषण हिन्दी-साहित्य-समभ्मेऊन के राष्ट्रभाषा परिषद्‌ में अध्यक्ष-प८ 
से पछ। भया था। हिन्दी-हिन्दुस्तानी का उद्ब अद्धय ८<डन जी के अतिवादः 
में छिखा भथा था और 'सम्मेब्न और जनपद! जनपद-आन्दो७न की रोक- 
५|म के छिये जनपद-समभिति के सयोजक के ७ू५ में | शेष के विषय में कुछ विशेष 
परिचय की आवश्यकता नहीं । हॉ, यहाँ इतना ओर भी २५०० कर ऐेना दे कि 
९५८ भाषा पर भछो भाँति विचार करने फो दृष्टि से ही इस सभ्नह में महात्मा 
॥ान्धी, श्री काका फकार्रेककर, डाकथर तरिचन्५द तथा श्री सत्थनाराथण के 
विचार दि०, ४०, हैं जो उन्हीं के लेखों में व्यक्त हैं और जिनको और भी 
सोल कर दिखाने के लिये उन १२ अबनी ओर से <्प्पणी भी दे दी १६ है। 
आशा है उनसे अनेक अमो का निवारण तथा उल्‍्छेद होगा । 

अन्त में हम उच समी पवन्‍पतिकोाओी के आभारी और कूतस हैं जिनकी 
कपा से जन-तन, जहाँ-तहाँ इन ऐेों फा अकाशन हुआ और फरूतः आज भी 
कुछ हेर-फेर ओर क<छेंट' के साथ इस चरण्ता से यहाँ अकाशित हो रहे हैं। 
आशा है भविष्य में भी 'सरस्वती-मदिर! इस प्रकार फी रुतनाओं के प्रकाशन 
में विशेष दतावित रहे॥। और राष्ट्रमाषा के क्षेत्र में किसी से पीछे न २हगा | 


३९-५णिभा ॥ चन्द्रणणी पांडे 
सं० २००२ जि० । काशी 
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गिरा अर॒थ जलरू-बीचि सम, कहियत सिश ने मित्र | 
बंदों सीवाराम - पद, जिनहि. परम प्रिय खिल ॥ 


देनियो ओर सज्मनो ! 


देश जब्र ढुकड़ों टुकड़ों में बट हा हो और यारों को पाक्रिलानो 
धष्टि उसकी वोटी बोटों के लिये छलक रही हो तब इस प्रकार एकत्र 
हो <।टर-भाषा पर विचार करना आप ही का फाम है.। कहते हें, कभो 
संक८ के समय इस देश के ८८००० ऋषि एकल हो किसी अरूण्य में 
लोक-संगछ का उपाय सोचते और फिर एकमत हो नगर नभर, भॉष 
भॉव और घर वर उसको घूम मचा देते। घन न सही, हरिद्वार को 
पुण्यस्थडी किस तपोभूमि से कम है। आइए हम-आप एकसत द्वो कोई 
ऐसा उपाय करें जिससे राष्ट्रभाषा का अचार ५९२ घर हो जा4 ओर 
राष्ट्र का कोई भी कोना उससे अछूता न बचे । स्मरण रहे, थढ भाषत्ता 
हमारे लिये नई नहीं है। नहीं, दभने भी अशोक! ९२ 'सभ:' के 
शासन में बहू कास किया है. जो आज बादर का असाद सभमा जाता 
है। कोन है जो सचाई के साथ हमारे इतिहास को पऐेखे और फिर 
हृदय पर हाथ रखकर, ऑख मिलाकर हम।२े सामने कह तो दे फि 
इसलाम के आगमन के पहले अथवा ऑशरेजों के थहाँ जमने के पूरे 
भारत कभी एकन थ।। भारत के किसी भो कोने में ज(क९ देखो, 
उसके 'संकएप' को सुनो, उसके अभिषेक! को देखो, उसकी घामन्यात्रा 
के विवरण को पढ़ी और फिर कहो तो सही भारत को एकता कितनी 
पुरानी है और उसकी “भारती” किपनी सजीष है.। 

भारत को राष्ट्रभाषा भारती का इतिहास बड़ा रोचक है। यहाँ 
उसको र।भकहानी से क्‍या छाभ ? यहाँ तो डद -अ५२जी का असभिमान 
चूर फरने के लिये श्तना द्वी दिखा देना पर्याप्त छोभा कि ईरनी-तुरानी 


पु 


२ राष्ट्रभघ। पर पिंचीर 


मुसलमानों के आगमन के पहले ही यहाँ को राष्ट्रभाषा भछी भाँति 
चारो ओर फैछ चुकी थी और अपने शिष्ट तथा सहज दोनों ही रूपों 
में सबने व्यवहत हो रही थी । ओर तो और, म+ हमूद भण नषी जेसे 
कट गाजी सुलतान की सुद्राओं पर वही मुई संस्क्षत विराजभान हे 
जिसका नाम दी आज उद्‌ फो रसातलू भेज र६। है। छहोर में उसफ। 
जो सिबका ढला उस पर लिखा गया. जन्यक्त एक, मुहृन्भद अब॑त(९॥ 
नूपति सहसूद' एपं अय॑ ८ंकों महभूद७९ घदे हतो, जिनायनरसंवत् | 
ध्यान देने को बात है कि २6४५ ४६+*भ५ साहर्न को अपतार तथा उनके 
हिजरी संबत को जिनायर्न लिखवाता है और इस जात से तनिक भी 
भयभीत नहीं होता कि उसके फट्ट* झुए्छा उसका विरोध करेगे। करते 
भी क्यों ? उस समय का इसलास %ुछ ओर ही था। आज तो श्री! 
शब्द से इसलाम ने शज्॒पा ०ानछी है ५९ कभी शह।घुदीन मुह*|५ भोरो 
से शेस्शाह धर तक सभी सभ्थ भाएशाहों के सिक्कों ५९ 'श्री ह*मीर! 
श्री हभीर' आदि का दृशन हो जाता है ओर घमघुरीश कट्टर 'नममाजी' 
आर+जेब के शासन में तो इस 'श्री' को बाढ़ थी आ जाती है। देखिण 
न उस समय का एक 'ग्ृद्ाइणक प+र' है. 
“स्वस्ति श्री संत्रतू (७२४ नं५ भाष सुदि ७ ॥री अद्यय पातशाहा 
श्रीसुछ्तान शाहां अलिसग्यरी साहिषकुरानशा।नी घारमिक सत्यवादी 
बाच। अविचरछ ज्यवनकुछतिलक सकलरयशिरोभमणि सहाराजराज्येश्वर 
एहयो पातशाहा श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री अवरुपजेत्र सरबभुद्वाराज्य 
करीति तस्वाएशात्‌ श्री[जरापमध्ये सो० श्रीरागनगरे सोणेसाहिब सु 
बाप श्रीमहनतपान दीवानी श्री श्री हाजीमहिसद सफि छि। हवि षासकत 
पालसि श्री पंभायतहवालि मीयो' श्री श्री जहान अल्ावद्दीन हषडे। श्री 
(९ मध्ये छे। ते पंसायतनी चोष॑डीइ न्यायकर्तो हाकिस भीर्षा' श्री 
मीरभाजूला कजाइकानो श्री महिमद्‌ सराग्दीन वाकेनिकसे मीयों श्री 
अहभेए वे॥ दीवानी श्री किशुरदास श्री कोटबाली चोतरि मौर फाशम- 
जे॥ बेसे छे। एकमादीपथ्व छुछअतिपतौ श्रीषभायतनोस्तन्‍्य श्री ओसपाल- 
जातीय ७ शाषायां सापीसवतूत्ती । घनीआणि य।३ फूलां ता तथ। सा 


रे [ट्रभाषी ३ 


मानशंग ठाकरशीपारस्यात्‌ योग्य रूषित ओसबालशा।त्तीय लघूशाषाया 
बाई सणिकदेहस्पीक्षराणि दुचा, . .? ः 
( लेख५द्धति;, गा? ओ० सी०, संख्थ। १९, पृष्ठ ७७ ) 
श्री! के अचुर प्रयोग के साथ ही यह भी टॉक लेना चाहिए कि 
लेख संस्कृत के आधार पर दही चल रही है। इस भ्रकार फो चलछित 
संस्क्रत से स्पष्ट हो जाता है कि आलभगीर ओरंभजेव ने आ।रभों के नाम 
फर्यों शुछ् संस्कृत में सुधारस और “रसत्ता-नविज्ञास! रखे। औरंगजेब 
के समय में संस्कृत किस प्रकार अपने ढुऐे-फूएऐे रूप में ०यपहर में 
चलपी ९द्दी इसको एक भेलक सिलस गई । अब सुछठ' गदशाह रथीले के 
शासन फो भी एक भाॉँको छठीजिए - 


श्रीर।भ; । 
श्री भहम्मदसाह 


१-- लिहिस्सतु ॥ परमभेद्टार केल्थादि-राजावली पृषक (-) भतलक्ष्ए- 
सेनदेवीय (- ) विश्त्यधिक ( -) 

२>-पट्शते छिएथसाने थता कुनापि ६२० लनसं। पुन>-परम- 
भ्ठारकायथपतिनाजपति नरप- 

३ तिराजतयाधिपति-मह।शुरताज-श्री श्री श्री श्री ४ पालिते 
घरणिसर्डले तत्पेषित-कु- 

४ सुमपुरापस्थित-शत्रीश्रीसस्थकर्ओपुओलाखान-सभघुल्ला सित-सह।- 
र]ज-श्री श्री सदर ।- 

४ चपर्सिहदेष-पालितायां मिथिला हाटीतप्पान्तरत-सौर।छ्ू- 
आमवासी सो- 

६ दरपुरस-श्री कमरकनवनशमभों ज्योतिषित्‌ शुद्धकबणाथ स्वधर्न 
अयुक्त । घनभाहको- 

७. प्येतत्लकाशापू सोराष्ट्रआामव।सी स्वयभेष इण्णीए।सः पराझी- 
दासंश्व । यथा के- 


४ राष्ट्रभाषा पर विच।२ 


८-लापि पराज्ञीदासेनात्मी चैन नानाभध्यस्थक्ृता राजप: सा फॉए- 
शेमुद्गा भू 

९. ल्‍्यभादायास्मिन धरनिनि स्वयभेष  दुल्लीदासः स्पाप्मीने 
विक्रोतवान्‌ | 

१०-आवत्मात्यजातीय भोरषण पतकितेद्शव पंबयरक कुलियानाभानं 
से यंसा -- 

११-त्सान विक्रोतवाब्‌। यत्र अब ? पिन्रोेतत्राणी १ मुल्य 
मुद्रा: १९॥ याद क्वापि श्रपछाय्य ५चछ 

१२--ति तदा राजयिंहासंनतलादृपष्यानीय दासकर्रि नियोजनीय 


इति | अन्नार्थ 

१३ क्षक्षिन: सकरादीसं श्रीशतज्ञीवशम-वलिकाससं श्री वणपरतिमिश्र 
सकरादी 

१३-सं श्रीवाधुदेबक्ता-बभनि्ऑससं श्री॥न्यवभा-भन्नोलीसं श्री 
क्५९ाम 

१० मा-शतरूखासं श्रीरामजीवशभ-फनदहस भहोपाध्याय श्रीरुचि 
पतिमिश्र 

१६ शोयालस श्रीभीषणशम बुधवाछूस श्रीभोननशर्भान: सौराष्ट्र 
वासिनः 

१७ पल साईकाएुशाणकानादाय सकरादीसं 

तारा-- 


१८-पत्तिशभणेत्ति शिव | पेत्रासित हे कुजे शाफे १६४१ सन्‌ 
१११६ साल ॥ 
१९ सही इुल्ली अभातक। साड़े एथारह रुपेआ छए जिकए- 
७8 । सही 
री हि भें 
२०-पर।छी | घहिक पपमध्ये पडाए तजो हमें निसाकरीअ बेडजुर ॥ 
(विश) सिहरणाएणईं ९०070 (0ए्ष्पराइश07, 
हि प्राट्शा085 ए० जात, 942 ए, 87-9 ) 


अरुठु, अब तो यह भान लेने मे किसी भी मनीषी को कोई अड्डचन 


ए770०९९९॥॥५28 ० 


राष्ट्रभाषा है 


नहीं रदी कि भुभल साम्राज्य में संस्कृत जीवित रदी ओर भाषा के साथ 
ही साथ चात-व्यवहार वा लेन-पेन में चछती रही | संस्कृत को बार बार 
#प भापा कहनेव।लों को तनिक होश में आना चाहिए और इस प्रकार 
की घोॉँधली भचाने के पहले एक बार अपने पूषणों को पोटली को खोल 
देखना चाहिए | पुराने पाइरियों के शिष्य फिरंगी चाहे कुछ भी कहते 
हूं ५९ भारतीय भापाओ के कुशछ पंडित आज भी संस्कृत के प्रभाव 
को मानते है. २ कभी कसी तो उसी को र।-भापा के रूप से देखना 
भी चाहते है। एक विद्वान उसको किसी भी भारतोय देंशभाषा से 
अधिक व्यापक ओर सुदूर पेशों मे फेली ३ पाता है तो दूसरा उसी के 
सरण पलित रूप को राष्ट्रभापा के योग्य समझता है। जो हो, भारत 
राष्ट्रभापा संस्कृत को छोड़ कर जी नहीं सकता । प्राण रहित शरोर और 
चारि-रहित नदी की जो स्थिति है वढी संस्कृतनरहित भारत को अवस्था 
है | हों, ज्ञिनकी दृष्टि मे इंडिया! के पहले फोर इंडिया अथव। 
“हिढ्स्तानो के पहले कोई हिंदुस्तान! ही नहीं था वे %७ भी वरऊूते रह, 
हम उनकी तनिक भी चिन्ता नहीं करते ५९ हम तड़प उठते है यह 
देखकर कि हमारे संस्कवामिभानी विश्वविद्यालय में छात्रों को पढ़ाया 
जात। है. “जय समस्त भारत को राष्ट्रभापा संस्क्ृप थी, उस सथथ 
उस्धका नाम भारती” था | यह सारत को भाषा? या उसकी अंतरात्मा 
“रस्‍्व॒ती? थी | वह सापा अपने बाडूसय या सरस्वती! को पहन था 
धारण करने को इतनी प्रकाम क्षमता रखती थी कि उपासकों ने साष। 
ओर भाव-शरीर और आत्मा दोनो की एकता सांनच कर विभह में 
ही पैषता की प्रतिष्ठा कर ली।? ( उद्यभारती” को भूसिका का राम? )। 
इस प्रकार के व।'्जाल के द्वारा चाहे संस्कृत शब्दों की जितनी भेंडती फी 
ज।५ ५९ इसका सीधा अर्थ यदी निकछता है कि संस्कृत भूत को घात हो १६ | 
अब न तो वह भारत को भारती २ही ओर न उसको अंतरात्म। सरस्वती” 
तो क्या हिंपू संस्कृति का उद्धार ओर भारत का अभ्युद्य इसी थी? से 
होगा ? क्‍या सापाशास्र का सारा सार इसी थी! में छिपा-है ? 
नहीं; अब इसका भर५र विरोध होना चाहिए और अपने होनद्वार 


्‌ २े।ह्रमांष। पर विचरि. 


विद्यार्थियों को इस अकार के कुपाठ से सबथा बचाना चाहिए। सन 
पूछिए तो हमारे राष्ट्र का विनाश जितना छुपढ़ हाथों से हो रहा है उतना 
अपढू छोगो से नहीं । भारत की भाषा आज भी भारती ही है. ध॑स्कत 
न सही भाषा तो है। भरा कोन कह सकता है कि छुलली के रहते 
रहते 'भापा! तो रह गई पर संस्कप २९२ भई ? नहीं, कंदापि नहीं । 
छुछली ने 'राभचरितभाचस! में सोकभाषा के साथ ही साथ देवभाषा 
की भी विधान किया है। ऊपर को वंदना में गिरा, जल, घोचि, सम, 
मिथ, सीता, रस; पए, परम, श्रिय, खिल सभी तो शुद्ध संस्कृत हैं; 
केवल ७५ के अधुरोध से अर्थ को 'अरथ! कर दिया है, अन्यथा पह्‌ 
भी संस्छप ही है। अप यदि यह संस्कृत भरी भाषा है तो जीवन किसे 
कहे हैं ? हस वो नहीं समझते कि संस्क्षत पर धूल उड़ानेषलि कुछ 
जानते भी हैं. अथवा राष्ट्रभाषा के प्रस॑ग में संस्छत के साथ अरबी को 
ला खड़ा करनेवाले कही %छ बुद्धि था विषेक भी २खते है। अर्ी का 
तो भारतीय भाषाओं से उतना सी लगाव नहीं जितना कि ऑगरेजी का 
है। हाँ, श्रानी पड़ोस मे बस सकती है ५९ अरबी कदापिं नहीं। जब छढूं 
'न्वी को ज़वांनः बत।३ जा रही है तन तो और भी चढहीं। क्‍योंकि नषी 
दशमभाष। के पुजारी थे, कुछ विदेशभ।१। के प्र+।२क नहीं | 

अरपी से हमारे दश का जो इसलामी नाता है उस पर आगे चकू- 
कर विचार ह)४।। अभी कहना यह है कि इसलाम के »॥। जाने से 
कोई नई जाति सारत में नहीं आ गई । जिनके जाप-दाप्‌ पहले आत- 
ताथी के रूप में आते थे वे ही अब मसुसजिस के रूप में आने छगे। 
अंतर इतच। अपरश्य हो गया कि पहले रसपे बसते यहीं के ही जाते थे 
ओर अच यहा के छोभो को भी यहाँ से उढ़ारकर कहीं और का बताने 
णे | कहने का तात्पय यह कि जहों घीरे घीरे अपने को २। छू को 
अंग बना लेते थे, अब अभादवश राष्ट्र के कोड के रूप में सामने आने 
छगे ओर जब अपनी सारी सत्ता खो बैठे तब भाषा के सिर हो रहे और 
इसजाम को ओद में १८ चजाने छयगे | पेट-पूजा की चिता और शाही 
शान ने राष्ट्रभाषा के विकास में जो बाधा उपस्थित की बह पत्रपकर, डर्पू 


राष्टूभाषा ७ 


के रूप में फूर्छ उठी और उसका फर्ण पाकिस्तान निकसी | अब कहाँ 
हिंदू ओर कहाँ हिदुस्तान | बस अप तो पाकिस्तान ही दिखाई दे 
रहा है। तो कया पाकिस्तान अरबी श०५ है? कुरानमजीद से उसका भी 
कोई नाता है? जी नहीं। वो फिर हमारा प्रश्न है 'दारु८्‌इसकाभ! 
क्यो नहीं, पाकिस्तान क्यों ! 3छाह? क्‍यों नहीं खुदा क्‍यों, सजात! क्‍थी 
नहीं 'नभाओ क्‍यों? सोम? क्‍यों नहीं ससेज्ञाः क्‍यों ? इस कथों का 
जवाब दो तो र।्टटृभापा के विष+ में मुँह खोलो अन्यथा बादुशाहुत क। 
स्पप्न पेखते फिरों | 


रष्ट्रभाषा ने कभी किसी ९०८६ का वहिष्कार नहीं किया, यदि वह 
कुछ ले#९ आया तो भारत की सभो भाषाओं में उसका स्वागत हुआ | 
संस्कत में न जाने कितने शब्द प्रचछित हो गए। भाषा का कोप उनसे 
भी भरा । पर परपेशी जीं शपने से न सरा | उसने देख कि शाही ६, 
शादी शान भई, और गई शादी वोली । अब जो ७७ बच रह। है यह, 
है दीन और दुनिया । दीन को अरबी का सहारा था, है ओर रहे॥ 
भी | इसछाम अरबी को सप॒था झुला नदी सकता | पर कोई भी सचा 
दिंदी धुललमान हिंदी को छोड़कर फारिसी को. अपनाने फथ। लगा ९ 
»।ज ईरान भी तो उससे कोसो दूर जा पड़ा है। आज इन की भाषा 
खरी ईर।नी हो रही है --फारली का नाम तक नहीं छिया जाता | आज 
तुर्की को भापा शुरू था निपट तुर्का बनाई ज। रह। है अरबो को कोई 
बात भी नहीं पूछता । पढह सजहन को चीज हो सकपी है, राष्ट्र को 
भापा नहीं । साराश यह फि बढाँ आसमान फो जमीन से, दोन पंगे 
दुनिया से, अछूम करके एुखा ज। रहा है, कुछ दोनों को भड्डंभडु करके 
नहीं | तनिक सोचने, सममभेने और विचार करने की बात है कि भारत 
में क4 और अन्यनत के इसजाम में क्‍या 3९ थीं हो रहा है ? बिना 
बिचारे राष्ट्रभाषा को कोटि सें उदू पथ फारसी-अरती को था खड़ा 
करना सदन नहीं ७५9 है, इसलजाम चहीं उपद्रव है । यदि दीन का <५- 
है तां दीन को दृष्टि से उस५९ विचार हो आर सब पअ्रकार से उसक। 
पाछय भी हो । ५२ यदि दुनिया को पाल है तो उसको गति फो परखी 
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आर व्यथ में राष्ट्रभाषा के भाग में खाई न खोदों | याद रखो. उद्‌ 
को बने अभी २०० वर्ष से अधिक नहीं हु५। कहने को चाहे %७ भी 
कही ५९ सच्ची ओर दोटूक ना।त तो यह है कि 

“यहां ( शाहजह।नाषाद्‌ ) के खुश बयानों) ने धत्तफिक होकर 
भुपादिए) जवानों से अच्छे अच्छे लफ्ज़ निकाछे और बाज़ इषारतों 
ओर अल्फाज में तसरुफर करके और जवानों से अछग एक नई ज़बान 
पैदा की जिसका नास डदूँ रखा ।? (द्रियाए रुताफत, अंजुमने तरकक्रोए 
उद, दिल्छी, आरम्भ ) 

सेयद्‌ इश। जेसे सापषाविद ने 'दरियाएं छताफत! जेखी सनदी 
किताब सें उदूं के विषथ में जो $छ छिख। है डे. डदू. के इतिहाल- 
लेखक जान-बुभकर पी गए और जसे ऐसा पचा लिया कि आज उसकी 
गंध तक नहीं आती | परंछु यदि खोज की ऑल से देखा और जद 
के कारनाभों का लेख। लिया ज।य ते। स्थिति आप ही स्पष्ट हो जांती 
है। सेथद इंशा की दरियाए छताफत सन्‌ १२२३ हि? ( १८०८ ई० ) 
में २ची 4३ और रची १६ लखनऊ के नण्पाब सअ। दूत अलोखों के 
दरवार से । अतः इसके अ्रभाण होने में कोई जुटि नहीं। फिर भी अच्छी 
तरह आँख खोलने के ल्यि श्री ४6११९ बाकर 'आभाह! (११४८-१२२० 

०) जैसे दंक्लनी मौलवी की भी सनद लीजिए। अप कहते हैं: 

“बली 'ुजराती शजुल रेखता की ईजाद से सभों का मुण्तदा" और 
उस्ताद है। ५६ उसके जो सुखुनसंजाने* हिन्द बुरोज* किए (?) 
बेशुनह। उस नहज* को उससे जिये और मिन* बाएं उसको चासद्ून) * 
खास मस्तस्ूस कर दिये और उसे उदू के भाफे से सोसूस" ) किए 


9 च | $ है 
( भद्गास से उढू , इदारा अदृवियात उढू , संख्या 5१, हैदराबाद दफा, 


१६३८ ३०, ४७ ४७ ) | 
नि >4।0) जज ए कर फिर यह) आबाह! साहन बताते हें के 
१ मीड-पफ्ताओं। २- ७कमत | ३ गिनी हुई। ४ हस्तक्षेप | 


५ अश्नणी । द्‌ कि ७ ध्रफक< । ८ प्रणाली [९ ये | ९१० रीति 
के साथ | ११-नामी । 
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“अवाखिर अहद सुहग्भदशादी से इस असर तलक इस फच में 
अक्सर मशाहीर" शुअरा अरखा+ में आए आर अकंसामर मंजमातरं 
को जलवे" में छाए हैं, सिरछ दृएू, मझहर, फ।। 2 ( प्रू० ४७ )। 


भोलान। आंगाह ने 'मसनपी ४]ण॑ज्ञारे ३शक! की रचना सच १२११ 
हिं० मे की अर्थात्‌ सेयद्‌ इंश। से १२ वर्ष पहले अपनी ससनवी में उदू' 
की उत्पत्ति की उक्त सुचना दी। आभाह के कहने से इतना »२९ भी 
स्पष्ट हो जाता है कि हो न हो डदू की ईजाद भुह+्भदुशाह रेंगीले के 
शासन से ही हुईं । इसके पहले मुभ्नल दरभार की हिंदी फथा थी उस 
भी ३७ जान ले तो उद्‌ का भेद खलले । अच्छ। तो वही ७४५॥6 साहून 
फिर हमे आभाह करते है 


जब शाहाने हिंद इस गुल्ज़ार* जन्नत नजीर को तसलख्तीर* 
किए तज्ने घ रोज़भर दुक्खिनी नह भुदावरा हिएी से तनदील पाने 
ूगे ता आऑ कि रफ्ता-रफ्ता इस बात से छोगो को शरम आने छपी 
और हिदुम्तान झुदुव लग जवान हिंदी कि उसे शरण भाषा बोलते हैं. 
रसणाज रखती थी अगर च्चे लुगात संस्कृत उनको असतले उचूल' हर री गि 
भखस्तरुज ] ) फनन" * फरु॥)  उसृछ है ।” ( पु० ४६ ) 


उदू के अ्रसं4 फो यही छोड़ अब हम थोड़ा यह दिखा देना चाहते 
हैं कि दक्षिण का हिप्ती से बस्छुतः क्‍या संचंध रहा है। परंतु इस संघंध 
५९ विचार करने के पुन ही आभार के एक अन्य कथन पर भी ध्यान 
देता चाहिए। आपको 'ड्ू की भाका? भाती नहीं । कारण, उन्हीं के 
मुँह से सुनिए-- 

“जब उभान कंपीस दफ्खिनी श्स्त सबन से कि ध्याे सरफंस । ४ 
हुआ; इस असर" सें रायज यहीं है, उसे छोड़ षिय। ओर अहाचरा 


१ पअधिझ । २>परंपरा) हे शेदों। ४>पत्मों। ५ अकाश | 
६ उद्यान [७४ स्वर्भोपम | ८ अघीन | ९ भाषा | १० पति की 
जड़ | ११--लोत। १९ कव्यओ। १३--अंर्गा; अर्थात्‌ संस्कृत भाषा ही 
उसको रीति-नीति और गुण-च्त्ति का मूल है | १४ छिखित | १५ परपरा। 
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4; बनना 
सा५ व शुस्ता' को कि करीब रोजमर्राय्दू' की है एख्तयार किया। 
सिफे इस भाके में कहने से दो चीज़ भाने हु५ अप्वल् यह कि तासीर' 
जतन याने दृकन इसमें षाक्ो है. कया बारते कि अजदं।ए पिद्री व 
सादुरी इस आसीर्ँ के ओर सब फक्रोम इसको पीजा५॑री 
हैं, दूसरे यह कि बाजणे अपणाय” इस मुहाषरा के भेरे दिल 
सें भाते नहीं । अज। जुभछ।* यह कि तजुकोर” व तानीसे* फेल 
नजदीक अहले दृकन के ताबे* फाअ७ * है अगर यह कुजक९ * * है. तो 
नह भी ३"५%९' है ओर अगर सुनशल | हे त्तो मसुबसस | यह फ्राषएा 
भुण।किक प/थद्‌। अरबी के है कि सेयद्‌' *-अल्सना * 5 है ओर कयास सही 
भी इसकी ताइईए करता है। बर खिलाफ अुदवरा उद के कि उसमें 
न्स्प्र्त फेल की स्रक*ुण ० को तरफ कर भुजक्कर फों मचन्नस अर 
मुबशस फो म्ुजाककर कर ऐपे हे [? ( बहा, ए्‌० ४९-५० ) 

परदेशी उदूं आभाह को भाती तो नहीं ५९ किसी अकारे उन पर 
अपना रंग जभा ही छेतो है ओर आगाह को कुछ उसकी सी करनी ही 
पड़ती है। डएू ५९-बार छुड़।कर आगाह को अपना दास न बना सकी; 
५९ आज दुक्खिनी है कहाँ! आगाह ने सी तो भाषा के प्रकरण में 
अरबी को ही भ्रभाण भाना है ? ५२० दक्खिनी को उदू की सबसे 
बेढंभी वात जान पड़ती है उसकी क्रिया क। कर्म के अनुसार रूप धारण 
करना । कभी ड|क्टर राजेद्रअसाद ने भी धम्मेज्न से ऐसा ही कुछ कह। 
था और आज उडाक८९ सुनी तिकुस [२ न छुण्यी भी कामकाजी अथवा 
वो७च।छ की हिदुस्थानी को इससे झुक फरनां "५ (हे है । अप्छा, यह 
तो विवाद वा बिच।र की बात ०हरी । यहाँ कहना यह था कि यदि 
द्ल्ली के दोछताव (द्‌ उड़ बसने से दक्खिनो पद हो गई तो उसमें यह 
भेद कह से आ गया। यह तो पूर्वा वा बिहारी को सुधि दिलाता है, 


१ निशखवरा। २-प्रभाव। हे पूर्वजन। ४ इुखिया। ५ 6८भ | 
६ इस वावथ से। ७--पुष्छिधता ॥८--ज्रोर्थिता। ९ -- अवीन | १० कता। 
११ पुल्खि | १९ आडिंग | १३--५भुख | १४-भाषा। १५--कर्स | 
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देहल्वी को नहीं । बात यह है कि उद्‌ की प्राचीनता सिद्ध करने के 
लिये दक्खिनी का जितना नोभ शिया जाता है उतना उस पर विचार 
नहीं किथ| जाता । नहीं, यदि दविसनी का स्वत अष्ययन हो तो भाषा 
के जज में छुछ ओर ही रहस्य खु७ । 
पुक्खिनी के विषय में भूलना नहागा कि श्रीसाकडेय कर्षीद (१०वीं 
शपी ई० ) उसके संबंध में ( प्राकृत्सनरष में ) छिख। है 
द्राषिडीभप्यथतच भनन्‍यते | तथोीफम 
टफकपेशीयभाषाया सुश्थते द्राविडी तथा। 
तर्ज चाय विशेषोष्स्ति द्राविड्राध्वापरम्‌ ॥इति॥? (घोडश। पा) 
इधर भाषाशासियो ने दक्खिनी का जो लेखा लिया है वह साफ 
डेथ के उक्त कथन के सबथा अचु कल है । करतु सच दुक्खिनी कवियों ने 
कभी टक्क वा ८ाकी का नाम नहीं छिया है। तो कथा साकडेथ का कथन 
सचभुच निराधार है? निवेदन है नहीं, दृक्खिनी के प्राय: सभी पुराने 
लेखकों ने अपनी भाषा को गूजरी कहा है जिसका अर्थ डदू से गुजराती 
लगाया बया है। ५९ जैसा कि कहा ज। चुका है, उनको भाषा शुजराती 
से मेछ नहीं खाती, हों, पंज।नी से अवश्य मिदती है। तो कथा उनकी 
शभुजराती पंजाब के भुअरात से संघ है 
गो हो, हम तो इस भूजरी को प्रत्यक्ष भुअरी क। रूप सममभंपे है | 
४|०रो के विष4 में जो कहा गया है. अपअंशेन घुष्थन्ति सेपेन सान्‍्येन 
३ज२।: उसका भी कुछ अथ है। उसे अब यो ही नहीं ८ाल। जा 
सकता । 'मूजरी? तो हिंदी को नायिका ही बच गई हे, फिर राष्ट्रभाष। 
के प्र४। में उस केसे छोड़ सकते है 
अच्छा, तो पेलना यह है कि इस भूजरी का संस्कृत से क्‍या संबंध 
है, क्योकि इस प९ डटकर वि-१र२ किए बिना राष्ट्रभाषा क। भरेन सुलभ 
नहीं सकता आर अतिषादी समान नहीं सकते कि भारत को ९।्रभाषा 
संस्कृततनिष्ठ क्यों है। छीजिए चद्दी भाकडेय स्पष्ट घोषणा करते हैं. 
संस्कृताब्यां व भोजरी”? ओर च! को व्याख्या फरते हैं. “चका- 
राप्‌ पुत्रेफ्तिटदाग[पामदभ ।7 ( पढ़ी; अष्टाद्श पाद ) 
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भाकड़ेय की भाँति शेषक्षष्ण ( १६ थीं शती ) सी यही कहते हैं-- 

“आभीरिका आविक भट्टकादि, कर्णाविका रेफविपर्यथेश | 

देशीपदन्येव तु मध्यदेश्था, स्यादगौजरी संस्क्तश-द भूझि ॥? 

( ३० ए० १९२३, प्रू० ७) 
संस्७प९५भूज्ञि! एवं संस्क्ृताढ्या' से स्पष्ट है कि गोजरी संस्कत- 
रे न्‍ 

नि४ भाषा है। उधर उसकी सहेली ८ाकी के थारे में कहा जाता है - 

“2(कको स्वत्सस्कत॑ शौरसेनी चान्वोन्थमिश्रिते । अनयो: सझ्टरा- 
द्त्यिथ; | इयं चूतकारवणिगाद्भ्ा५। ।? ( पोडश पाद ) 

भाकडेय के इस कथन की पुष्टि मष्छकाटक को प्रथ्वीघरी टीका 
करती है। उसमें आरंभ में ही कहा ग4। है “टक्कमापा५।८कौ 
| (धुर्चूतकरो [7 

तो 'टाक्कों के अंग सें भूलना न होगा कि वह 'विभा५।' ही नहीं 
अपभ्रश' भी है अर्थात्‌ वह. केवए व*भाषा ही नहीं देशभाष। भी है। . 
फर्णतः टाककी अपभरश के विषय में शेषष्ण लिखपे हैं 

“टाकक। पुरा निगदिता खलु या विभाषा 
से। नागरादिमिरपि जिभिरन्विता चेत्‌ | 
ताभेष टककेविषये नि*दन्ति टरका- 
प्रशासन तदुदाहरणं गवेष्यम्‌ ॥? ( पही, ६ ) 

इस +कार ह५ देखते है कि भौर्जरी और टाको नाधराप+५ ५९ 
आश्रित है । अर्थात्‌ भूज़री का रहस्य जानने के लिये ८+की एवं नाभरो 
का भेद्‌ जानना अनिषाये है। थो ना के संबंध में कहा गया है 

“अन्येपामपश्रशानासेष्वेब।न्तर्भाव:?? ( अष्टादश पाद ) | 

भाफडेथ ने नाधरापअंश को अपश्रंश भाष। का भूण कहा है और 
उसको भद्दाराष्ट्री एवं शोरसेनी सें प्रतिष्ठित भाना है। जहाँ तक पता 
चणा है, भाकडेय ने ही नागर का सर्वअ्रथम ज्लेख किया है अन्यथा 
नभिसाधु ( ९वीं शती ) भी उपनागर, आभीर और ग्रास्य ही तक २६ 
गंए हैँ। विचार करने से प्रतीत होता है कि हेमचं& ( १२ थीं शी ) के 
सभय तक अपभ्रंश नाथर का प्यीय समम्ा जात। था; तभी वो उन्होंने 


है 


>म ३ ६ आजकतलनर 
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अपने प्राकृत व्याकरण में नागर का नाम तक नहीं लिया और अप- 
अंश का पूरा असुशासन' कर दिया। मारी धारणा है कि अपभ्रेश के 
लिये 'नागर' का ज्यवहर बहुत पहसे फा है, कारण कि यदि ऐसा न 
होता तो नमिसाधु किस न्याय से डपनाथर और आम्य को कल्पना 
करते और स्वयं आचाये हेसचंद्र अपभ्रश के साथ ग्राम्याप४ं९ की जोड़ 
लगा देते | कहते हें 

“अपप्रगभापानिवद्धसन्धिषन्धसव्धिसथनादि, आभ्यापम्र शभाषानि- 
चद&ापरकन्धकपन्धभीसकान्थादि ।? ( काज्वचुश।|सर्न, अ० ८ ) 

'ज्ञा५र? श॒च्द के आधार पर डर्षनागर' अर आस्था का जिध हे 
हुआ अथवा आम्य! के अ घार पर नागर का, इसका सभाधान अत्यंत 
सर७ है, कारण कि हम पहले से ही जानते हैं. कि आभीरादिधिर: को 
काव्य मे अपभ्रश कद्दा गथ। है जिसका सकेत प्रकट ही गुजरामी- 
रादि जातियों को ओर है। शुअ र, आभीर, ना।र अदि के इतिहास 
में पेठने को सभथ नहीं, अतः संक्षेप में जान लीजिए कि मानसरोबर 
के निकट ह।८क स्थान से निकलकर नगर वा नागर जाति पहले 
नगरकोट में बसी ओर फिर धीरे घीरे सारे भारत भें फेल गई। 
यहाँ तक कि कू्ग ओर बंभाल में भी जा बसी ! 


१- 0 एव] पट इ९शा पाया ६ फ़8ठ 8 ता 0 782९ ट्गील्व 
प७2श 0 ४827 छा0568.. गाश्ञाबे इधथव ए8५ 6 ००एञाए ० 


छद्रगर भावेश॑र्ते गरल्शा पि6 958 ,988,.. 8 हाभ्0परशए प्राप्त 
सध्ड जगत धाप॑ इ0प्रीफ्रधापे, 5 छ6्फिधपे प्रा0एशशाशा ॥5 वतन 
एश्वॉस्प 9ए 5पणं 9806 गरक्षा765 55 सिप्रापु8नैप9235 ॥7 ००शआजा दछातते 
885 ता पि6 दिवणपां परएश',... विद्या गर इलीहाट्यओा इ0प्रीज़शत 
ज़85 गिएथ7 ता कैंएध०, 707. जीशर कॉशिशा 08५55 5प्रण) 85 
वाह शवताब5 बाते 00988 0९०एछा९वे 5पण। छाएजा6069 . 88 रिध्ादव।ं, 
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गाभ९ शींति के साथ इंपना भट्कने के उपर|त अब यह फेह्ना शेष 
रथ कि वास्तव में गुजर, ८क और नगभरकोट पड़ोसी अंत हैं। चगर- 
कोट ओर कुछ नहीं कॉथड़ा वा त्रिगत ही है । 
अ«छ।, तो कश्मीर के प्रसिद्ध इतिहासकार कल्हेण अपनी राज- 
तरंगिणी में छिखते है 
“से [जरजयन्यग्र: स्वपरभवशह्िनम्‌ | 
अंग्त प्रथ्वीचन्द्र निन्‍ये तमसि। हास्यताम्‌ ॥ १४४ ॥ 
उच्च्वनाऊठखानस्य संरूषे गूजरमूभुज ३५ 
बद्धमुर्णा जाणालणह्व्भी ४ दोषोभरपयत्‌ ॥ १४९ | 
तसमे दृत्व। टक्ररे्श पिनयादझ्ुलीसिव । 
स्वशरीरमिवापासी-।०डलं ([जराधिपः | १४०॥? (पंचस तरंध) 
डाक्टर भंडरकर ने जिन शासकों क| उछल ना१२ के विस्तार में 
कि। है प्रायः उन सभी जप्थों की २७न। 'शाहाने गूजर? * सें ५जर के 
भीपर को भई है। यहाँअब यह पेखाना रह जाता है कि इप्त दोड़ में 
टक्क कहीं किसी से पीछ वो नही रह गए। अपनी घारणा तो यह है कि 
परछुतः 5७8९, ठफ्कुर 4। टगोर टक्क का ही अपभ्रंश है | डाक्टर भंडार 
गरणातवा [009,.. फ्रढव ०६76 [6 एगवाबा35$, 7०85 8००१ 888 
जव0 5एा5व्वे 49 धि। ९४५६ 85 उिशाह१!, एं।श/285 (6 'शै्वा।४९०४५, 
जञां0 छा ॥2९]४८९९ (0 ॥8९ ०१ तव85, 85 [6 रित07995 [0 (6 
हिब्रवेदाया0858 07 06 (कक्रपाप॑रए४७ (0 (06 (ाब्रपपए85, ०णात॒ुप्टणथ्ते 
छणुएश बावे [र॒बागाव्फ्ा॥.. 0[ ९0प्राइ2, [656 उै8४ ध्ाटवव॑ 85 
शि' 5070[॥ 85 पिबडरध्यांतिबाएंब वा. उिल्याएबड, 9प्रवां ॥8 0 टंल्वा 
एगशा।थ (6ए एछशा। 07 एण०ग्रवुष्शाएड्लु 0. भापए/ए ग्राह्ाशा॥9, 06 
श्‌/88 0 धि& 88295 8008 [76 जा०/टापा 004४ 8५ वि 85 (०0९ 
ए॥]. ९४४|ए 96 006१, फप्ा #0एछ फाल्ए फाए्ाब९वे (0 388 ॥5 
शि'-व077 0९87.१/ ( [0087 87 0वघधए ]982, 7, 70). 


रू, हे । बह पुस्तक दार७-धुसन्निफोन! आजभ९ से उदू में प्रकाशित 
ड़ 
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कर ने जितना ध्यान 'कायस्थ” और नागर! पर दिया है उसका पुश- 
मांस भी यदि ठक्‍्कुर पर देते तो स्थिति बहुत छुछ झुछेमा जाती | 
कुने में तो आज भी पंचायत कफ (४७) ही करते है और बंभाल में 
भी ८।की ( चौबीस परगना में ) स्थान है। 5क्कुर शब्द्‌ का अयोर। 
फेवल क्षत्रिय के लिये ही नहीं, अपितु कायर्थ ओर ब्राह्मण के छिये भी 
हुआ है। विद्यापति ठाकुर! का अवेहह प्रेम तो पुस्तक ( फीतपिजता ) 
के रूप में अकाशित हो चुका है । 

मध्य देश के सहड़बार शासक गोविदुच॑द्र के दानपण्ों में 'ठक्कुर 
५०५ का व्यपहार खूब हुआ है। उन्तमें से एक से ( एपिश्फिका इंडिका 
भ।। ४, प० १०४ ) “श्रीवास्तव्यकुछोद्भूतकाथस्थ 5१७र श्रीजर्हणेन 
लिखित? भी लिखा गया है। '5फ्कुरए शप्‌ के अरथ-पिस्तार पर 
विचार करना है तो आवश्यक पर यहाँ संभव नहीं है; अपः संक्षेप में 
यही कहा थही जाता है _क भरत: यह टकक्‍्फेनिवासी को चीपक है | 


टकक, ठ5कक एवं ढकक पीनों रूप संस्कप मे साथ साथ चलते रहे है । 
एक बात ओर। हमने फाजिदास के दृतकम" प२ अन्यन्र विचार फिया है। 
उससे जगत हो जतिी हे कि कामरूप पर उनका किपन। ज्द्ण ह्ठै | 
ढभारी समम में चंद्रशुप्त विक्रमादित्य के शासन में बंधाछ में 'कायस्थ! 
( जाति नहीं ) ॥ए और उन्हीं के 8॥९ पहॉ अपभ्रश का अचार हुआ। 
इस भर्सं॥ में भलना न हो कि कालिदास ने अमन विक्म के सुख से 
जी अ५>५ भाषा निकाली है. उसक। एकमात्र कारण यही है. कि वास्तव 
सें बदी उसकी जन्मसाषा थी | हमार। मत है कि भेहेरोडी के दोहस्तंम 
जो घावेन! का अयोग हुआ है उसका अथ हद धवदेश के निवासी 
के २ किसी अन्च “चन्द्र के द्वारा नहीं.। सारांश यह कि शुप्त साथ्राज्य 
में ही पहले पहल अपम्रंश को महत्त्व सिजझ। ओर वह देखते ही 
देते विभाषा से कान्यभाषा घन चली । 
अपमंश को लेकर घीरे-घीरे हम इतनी दूर निकल आए कि जेचारी 


इसका अकार्शन कालिदास” शीष॑क ग्रथ में विद्यामदिर ग्वालियर 
से हो <६।| है 
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गूजरी' कट ही गई | ५२ कर क्या » जब देखते हें कि चारों ओर राष्ट्र 
भाष। के प्रचार का श्रेय मुथ७ सामभन्तों था सुखलभ।नों को दिया जाता 
है ओर भाषा के इतिहास पर प्रभादवश पानी डाला जाता है तब कुछ 
बीती बात उभारनी ही पड़ती है। आशा है कि इतने से ही स्पष्ट हो धया 
होगा कि इसलाम के लाहोर से जसचे था मुसलमानों के दिल्ली में जम 
जाने के बहुत पहले ही किस प्रकार अपभंश का सारत भर में प्रच।र 
हो या था| अस्तु, अब उस भ्रम का भी मूलोच्छेर करना चाहिए. जो 
किसी पढ़े-लिखे बाब को नाथरो भाषा कहने से रोकता है ओर नागरी 
को सदा देवनागरी क। ही पर्याय भानता है, कैथी क। कभो नहीं । 

यह वो खुलो हुई बात है कि ना4रो भाषा का श्रयोध स्वभावत: न|ग- 
रापशभ्र श के लिये ही हो सकता है फिर भी न जाने क्‍यों लोध नांगरो भाषा 
से भड़के णगे हैं; संघटित अचार में कितना बल होता है इसका एक 
प्रभुल अाण यह भी है। यदि आप फोट विलियम के आईन * को ऐखें 
तो पता चले कि उप्तमें नागरी साषा और नागरी लिपि का व्यवहार 
हु॥। है। लिपि तो उसकी प्रत्यक्ष कैथी दी है, ५९ कही गई नगरी ही 
है। क्यी ? बात यह है कि अभी नाभरी और कैथी का घोर भेद खड़ी 
नहीं हुआ था औ२ नागरो का अर्थे केवल देवनागरी ही न था। सच 
तो यह है कि उस समय नागरी के दो भद अथवा उचित होगा, दो रूप॑ ' 
चर रे थे। उनमें से एक का प्रयोग तो म्रंथों को ९७ शुद्ध लिखने 
के हेतु होता था और दूसरा यवहार (कचहर)) में य लू था। नागरी के 
९७ रूप का उपयोग संस्क्षत के छिये अधिक होता था, आतः उसे ३५- 
भीभरी का नाम दिया धथा और नागरी सक्षचाकर चहीं रह गई | आज 
तो कोई कमी कैथो को नाथरी कह नहीं सकता, पर आज से सौ वर्ष 
पहछे केैथी ओर नागरी में कोई बैर न था। कभी कायस्थ और नागर 
७ थे तो कभी कैथी और नाभरी भी एक ही थीं, कितु फिरगियों को 
छ५ा से क्‍या से क्या हो धथ। ! भेदनबुद्धि क्या नहीं कर सकती ! 

लिपि की बात तो थों दी, यदू दिखाने के निमित्त कहे, दी ४४ कि 

१ इसको ३७ प्रतियाँ कागी के आर्यमाषा पुस्तकाणय! में छुरक्षित हैं । 


र्््प 
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आप ताड़ सके कि गत सी सव। सो जर्षां में भाषा के पुन में कितना 
"ड्बड़फाला हुआ है ओर हम कैसे उसी गड़बड़भाणे में उछककर 
पंडिताई भाई रदे हैं ओर भाड़ बताते हैं अपने पूनजों को । 
हों, तो पेखिए यह कि डाक्टर जान माशछ भारत में भ्रमण कर 
रहे हैं और नाभरी भाषा पर लिख" भो रहे हैं कि वह संस्क्रत से बहुत 
भिन्न नहीं है और उरज्जन नगरी के नाभ पर नाभरी बनी है। 
प्रय।१ चिश्वर्नियारूय के इतिह।स-विभाग के अध्यक्ष सर शफकात 
अहमप्‌ खतरों ने उनके ग्रंथ का संपादन किया है ओर उसफे भागरी के 
प्रकरण को काट-कपटकर इपतता फंस कर दिया है कि वस्तुस्थिति का 
ठीक ठीक सममभाना कठिन हो गया है। परंतु फिर भो टॉकने को बात 
यह्‌ है कि डाक्टर भाशल संस्कृत से इसे बहुत भिन्न नहीं पाते और 
फहते भी इस भाषा को नागरी ही हैं। इसकी निरुक्ति के विषय मे 
वे जो $छ कहते हैं वह भी निराधार नहीं है। हों, ७ उलमा हुआ 
अवश्य है | नागरी का प्रथम भ्रयो। उधर ही तो हुआ ५। ९ 
डाक2२ माशल ने ( सच १५६८ से ७२ ई० आल्मगीर औरगजेत्र 
के शार्सन में नागरी भाषा के विषय में जो कुछ सुना-गुना उसे ही छिख 
दिया । बह प्रत्य"् ही संस्कृत के चिकट ओर भाषा के साथ है। वन 
३ २जी शारन से विश्व-उजगर तत्रलीशी नेता रछूषाजा हसन निजामी 
देहलबी की वाणी सुनिए । वे तो पुकार कर कहते है -- 
४५8 हिंदी जच्रान समालिकः भ्रुक्तहर। अवध ओर रुदेलखंड और 
सूच्रा निहार ओर सूबा सी० पी० और हिंदुओं की अक्सर देसी रया- 
१ १ (एब६४20०7७ .59६ू09826) 5 ए० एशए फपणी वार एणा 
8 छाइटा्ड ( छि४द7( ) 75 ०>थशो€व ०४९०४ए ( मा] 2 गण 
पी 076 06 8 एाए जाएं छब३5 शीत एाएग पिचट्एुआए. ( एा]वाा 
पिंबहुशा ) ४200. ]700 एशश$ जाए९, छाए) जाए 45 7०च एशथ्ांल्त 
उिफ्रश्मा९527 ( [णा) िशआ्शों वप वैंपता& 9७, 423 ) 


२ भांच्त | हे -संथुक्त | 
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धो में मुरणयज' है। गोया पंधाडी और बरी और शुजराती ओर 
मरहठी षररा सब हदिंदुस्वानी जबानों से ज्यादा रित्रीज हिंदी यानी 
नागरी जवान का है। करोड़ों हिंदू औरत म्दे अब भी यही जाभान 
पढ़ते हे अर, यही ज़बान ल्खिते डे | यहा पके कि एबी एक 
करोड़ मुस॒जभान भी जो सूब। यू० पी० ओर सूब। सी० पी० और सुबा 
बिहार के ऐेहात में रहते हैं था हिडुओं की रियासत्ों में बतोर रियाया 
के आजाद है और उत्तकों हिंदू रियासपों के सास हुक्म के सबब से हिंदी 
जूबान छाजभो ३ तौर से हासिल करनी पड़ती है, हिंदी के खिबा ओर 
कोई जवान नदी जानते |? (कुरनभजीद के हिंदी अछुबाद्‌ को भूमिका) 
अच्छ। तो यह भूमिका ५ नवसन्‍्णर सच्‌ १९२५९ को णिखी भई | 
इसीसे इसमे थोड़ी सी सचाई भी आ गई है नहीं तो अब कोन सुसल- 
भान ऐसा लिख सकता है ? इसमें भी “अब भी” 'बतोर रिवाया! तथा 
(हदू रियासतो के खास हुक के सबब” से जो काम लिया गया है. यह 
भ्ुजाने के थो*थ नहीं है| इसमें ड्दू कं! थी कहीं नाम तक नहीं आया 
है ५९ विवशर्ता के कारण सांचा चदी गया है कि हिंदी यानी नागरी 
जवान! हो हिंदू थ। हिंदुस्तान को रष्ट्रभाष। है, $७ हिरी यानी 
हिंदुस्तानी था उदूँ नहीं | तो क्या हिंदी के अभिभानी अब भी अचेत ही 
९8) | ९ नाथरी का व्यवहार भ।षा के अर्थ से न करेंगे ? 
डाक्टर साशण ने भागरी का संबंध जो ज्ज्जेन से जोड़ा है उसका 
भी ७७ कारण है। नागरी भाषा एवं नाभरी लिपि का विकास किस 
उप से हुआ इसकी एकाध कलक भी मिल जाय तो बहुत सभभिए 
अन्यथा भागते संसच से किपना छीना जा स्फपा। है 2 दीजिए एक 
निद्ेशी मुसखम भी, जी सुए्तान सहभुप गूजनवी का स सथु' है| है, 
आपके पक्ष सें बोल रहा है। बह कहता है 
“सारषा के हुदूदमें एक खत"्जारी है जिसको नायर कहते हैं और 
इसी के भाद अदुचागरी खत है. यानी आधा नाभर क्‍योंकि यह चागिर 


१ -प्रतनछिते। २ उथमभ | हे अनिवार्य | ४- सीमा | ५--छिपि | 
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अर दूस २ खतो से मिला-ञुछा है और यह भातिया ओर कच्छ सिध 
में मुरूषज है। इसके बाद मऊषारी खत है. जो भदुश। यानी जचूमी * 
सिध में रायज है।” उुछूशे खुझेभानी, जासिया सिल्लिया पेहडी 
सन १९३९ प्रू० २३) 
कहन। न हो।। कि अब रेहाँ वेरूनी ने नागर ओर अद्धनाभरी? 
लिपि का जो क्षेत्र बता4। है. पह अपभ्रश का ही क्षेत्र है इसी क। यदि 
हस अपन यहाँ के ढं' पर कहना च।ह तो सरलता से कह सकते है. कि 
नागरी नागरापभ्र'श को लिपि है तो अद्नागरी ज्ञाचड़ की। कारण 
कि श्री साकडेथ का कहना है 
“सिन्घुदेशादूमवो आाचडोउपञ्नेंश:। अस्थ च्‌ यत्र विशेषकक्षणं 
नात्ति तन्नागरात ज्ञेय |? ( अष्टादश पाद ) 
अल्पेरूनी ने उसी ग्रंथ (किताब जल हिंदी ) मे भाषा के भी दो 
रूपों का उलछेख किया है। उसने एक फो तो १४, ०यवस्थित ओर 
समझ माना है १९ दूसरे के वारे में वह कहता है कि उसको अवद्देलेना 
होती है. और उसका कोई व्याकर"ए भी नहीं है। संभवत: इस उपेक्तित 
भाषा से उसका तात्पर्य अपश्रृंश से ही है। उसने अपनी पुस्तक में 
जो हिद्दी शब्द दिए हैं वे अपश्रंशा के ही प्रतीत होते है । सारांश यह कि 
अल्परूनी को भषाही से भी यही सिद्ध होता हे कि वस्छुपः चाधरो ओर 
कुछ नहीं नाभर भाष। ओर नागर लिपि ही है। इतिहास इस बात का 
साक्षी है कि ([|२अतिहार शासको ने सध्यपरेश में नागरी का अचार 
किया ओर अपने उल्कोण छेखो से उसका उपयोग किया | थोड़े मे इतना 
ही थ५र्याप्त है कि नाथरों भाषा और ना्री लिपि का अचार साथ साथ' 
हुआ | 'नागभर किस प्रक।|र सभूे देश में फैछ गधे इसका! संफेत पहले 
हो चुब॥ है। उन्हीं के उद्योग से उनको भाषा सो पेशब्यापक हुई और 
४? उत्तको छिपि भी | 
भाभरी का नाम लेते छेते एक बार फिर भुजर और ट८टकक सासने 


(-दक्षिणी | 
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आ गए | कारण कि नागरी का सबसे प्राचीन उपलब्ध रूप शुजरर्त वे 
/र्रपघंशी राजां जयभ६ (८पीथ) के कलजुरि सं? ४५६ (६० सं० ७०६) 
के दएानपत्र के हस्त।णार, स्वहस्तो मस श्रीजयभष्टध्यः में भाप्त दोता है 
ओर ठाकरी लिपि के साथ टकक का रभाव है दी। भापा के प्रसंग में 
८क्क का जो हाथ रहा है, लिपि के साथ भी वंढी काम करत है । पे खिए 
न, पुराणिद्‌ कर्निषम ाहून किस उल्ले।स से निष्कर्ष. निकालते ओर 
अपनी कह सुनाते है| उत्तक। कहना है कि चीन नांधरी लिपि जिसका 
ठयपह6।र नमियान से लेकर थयभुना तट तक समान रूप से सप में ७ 
सब हो रहा है ८कों के द्वारा बनी और टार्करी कही जाती है ।* 

'टाकरी? की भाँति 'शुअरी' था 'गूजरी' लिपि का अथोग भी पाव। 
जाता है १९ कहीं उसके साथ ही साथ 'नागरी' क। भी उल्लेख देखने 
में नहीं आया जिससे प्रतीत होता है कि गूजरी लिपि भी चाधरी का ही 
एफ २५ है। कैथी के संबंध में पहले कह जा जुक। है कि कैथी को 
भी पहले नारी ही कहते थे -कैथी ओर न।१री क। हं6 तो बहुत इधर 
का है। ऐेवनागरी ओर कैथी नागरी का भेद फिरंणथियो का खड़ा किया 
हुआ हो तो इसमे तनिक भी आश्चर्य नहीं ! इस देव से उदूं किपनी 
भड़की है इसके कहने की आंधश्यकता नहीं | यह तो अतिदिच के 
अभुरभव की बात है । 

२ "|४स्‍4 छणयश पगरछ08086 0[ ्ि5 7806 ॥5 [0९778[05 06४ 
ध0ए॥ 9ए ॥6 बिए 8 [6 ०१ क्‍ृुथव ऐाबा॥एशउ, जतरणी ा8 
हे ॥ प्र58 फि0पएड्लो0पा॑ ॥6 जरी06 ठ0प्राएए 079 छिक्वाग्राएशा ॥0 6 
8778 0 [6 [थ्ागरपरा३8, 6 7ध76व ॥'9787, 7705 070090]ए 0९०४:5९ 
का8 एथाएगरश' 0णए॥7॥ छू जि०प्॒टा। ॥0 प्रघ७ 0ए (06 ४४३ ण 
बुबधादव5,. 4 8ए8 0िपरावे 656 लाक्षा'8०९४/ वत 00 पर९ प्रवेश 
(6 58॥6 ॥॥7॥6 ६0089 (6 ह्ञाधा] वै०४|४४ (0 ([6 ए65५। 00 [76 
. वप्रवंप5, छत [0 [6 8४५ 0 540, 88 एढा| 85 शा0782४ (6 सिक्वी- 


प्रा805 0 फिवीधया बाते दि्वाहु[82:.. ( वार क्िवलरा 960 8ुए४एए ०0 
[70/9, ]924 7, 75 ) 
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राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि का जो छेखा सिया गया है. पह ८ंकार 
कर कह रह। है कि सचभुच भारत को राष्ट्रमाषा नागरी ओर राष्ट्रछिपि 
भी नाभरी ही है, कितु ९श के दुर्भाग्य ओर राष्ट्र के ुदंष से हम।रे 
कुछ देवता फरमाते है, “नहीं, राष्ट्रभा५। का नाम हिंदुस्तानी ओर 
राष्ट्रछिपि जो हो सो हो, उद्‌ और हिंदी दोनों? । तभी तो अपना भी 
कहंगा है कि दुविधा में दोनों गए माया मिली न रोम । हों, घबड़ाइए 
नहें।, चुपचाप खाले खाले हिंदुत्तानी का ऊँट चराते रहिए, फिर देखिए 
वह किस करवट घे०ता है 
अच्छा / अभी तक तो आप हिंदुस्तानी भाषा के। ही नाम छुनते 
आ रहे थे १५ आज अ।पको जताय। जाता है कि अब हिदुर्त।नी लिपि 
भी भेदान में आ चुकी है ओर बह शीत्र ही राष्ट्रलिपि घोषिष होनेषाली 
है | चकर।ने की बात नहीं, एक न एक दिच, उकू को भाँति ही अरबी 
लिपि भी हिंदुस्तानी का पर्याय होकर रहेगी | अ२, कहने छुनने ओर 
बार बार चिल्लने से क्‍या नहीं आम हो जाता? और सी भी जन कि 
रेडियो भगषाव सदर्ख फण से उदू' के छिये बोलने को बीड़। उठाए षेठ 
हैं ओर ५ति घड़ी किसी न किसी हिंदी शण्द को नि रहे हैं | 
नहीं मानगे ! लीजिए तो हिंदस्तानी सस्मरात? भी तैयार है। 
हिंकुत्तची के कर्णघार राष्ट्रमफ़ अल्लामा सेयद सुछेभान नद॒षी का 
हिंदुस्तानी (१) भरसिया 
सच्‌ १८६७ ई० में निहार पंधाण को २पनभंट ने हिंदी को पफपरों 
का खत क़रार दिया ओर इसी असना" सें यहाँ चल को हमस।थथी 
के असर से अंगरेजी तालीभ फो रोजअपाजूँ परेक्‍क्ो हपी ९४६ तो इस 
(जनान उदू ) पर इस खूना में झुरुदनी छा भई | अदालतों ओर दू।परों 
को आअरूरत से फोन आजाद है ? हिंदी सस्मलत ने अबामर हिंदुस्तानी 
रस्मरेशत को जगदें लेनी शुरू की ओर सुबास" सें, जो पिन पर पिन 
अभरेजी तालीभ पर मिटे जाते थे, ऐसी जवान फो पक्रञ्नत बटपी 
चली भई ।” ( थक हो छुछेमानी, पू० २६० ) 
२-यीच । २+उ़्ोस । ३ेल्‍्अधिक | ४-खामाच्यों। ५-विशिशे | ६-अप्रतिष) । 
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हिंदुस्तानी रसमखूत का भथ आप ही कर, हमे तो बरस इंतना भर 
कह पऐन। है कि हम इस हिंदुस्तानी फो पापंड को ध्वजा अथव, पचचटी 
की सृपनखा सममभेणपे है ओर इसी से इसके कपट-छूप से सबको सचेत 
कर पेना अपना परस काण्य सममेते है| स्व कंपनी सरकार के विधान 
हस रे साभने है ओर सामने है वह विवरण जो कंपनी सरकार को 
ओर से वर ब९ और गाव थॉँव से लियो गया था डाक्टर एफ धुचर्चने 
के &२। सच १८०७ और १६ ई० के बीच में | 

सुनिए पहले कपनी सरकार का आईन डुभभी पीटकर नोलता है 

“किसी को इस वींते का उजुर नहीं है के $५९ के एफ क# लिखा 
हुऊुम सभसे वाकीफ नहीं है हरी ऐक जिले के कली कटर रूादेव को 
ए।जीम है के इस ॥इन के पावने पर ऐक ऐक केता इसपवह।रनाम। 
निचे के सरह से फारसी यो नाधरी भाखा थो अ७२ में लीखाऐ के अपने 
भोहर यो द्स्तखत से अपने जिसा के भ।सीकान जसीन थो ईजारेदु।र 
जो हजुर मे सम ल/ुज।री करता उन सभों के फचहरि में थो अभानि 
भह।ल। के देसि तहमीलद।९ सोग के कचहरी लटकावही |” ( ऑँगरजी 
सच (2०३ साल ३२१ आइन २० दुफा ) 

ज्ञागरी साला वो अछर' पर ध्यान ऐन। चाहिए ओर यह रगरण 
रखन। चाहिए कि नागरी लिपि ही नहीं भाषा भी है और नाभरी लिपि 
का अथ यहां कैथी लिपि ही है। रही उस लिपि की बात जिसे जनाष 
सैयद साहब हिंदुस्तानी रस्मखता कहते हैं. उसका हिन्दुस्तानी” से 
बिह।९ में असी कोई सथाव ही नहीं। पथ सेथद्‌ साहब अथवा उनके 
हमजोली बिह।९ के किसी भी सरकारी आश्न में हिंदुस्तानी भाषा 
ओर फारसी लिपि का विधान दिखा सकते हैं ? नहीं, यह तो असंभव 
है, बल उत्तके लिये संभव है आँख मूं ६कर अ१रेजी को फोखना और 
गणा फाडुकर भारी पर सानत लाना। परंतु, कपनी सरकार को जीं 
करना था कर ११ ओर डाक्टर घुचनन सहन फो जो लिखना था लिख 
गए। उदूं' अब उत्तको मिटा तो सकती चहीं। हाँ, विकड़भंबाजी से 
अंगरेजी को धमका ओर नागरी को ठ5। अवश्य सकती है। हाँ तो 
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डाक्टर थुचर्नन का फैसला है कि फारली लिपि का व्यचहार 
कही दिद्ुुस्तानी के लिये नहीं होता जो भेरी जान से फंषस 
बोली है ।'* 
डाक्टर घुचनन के वचन को सत्यता उस सभय के सभी कांभ् 
पत्रों से सिछू हो जाती है, अतः उसके संषं॑ध में ९ न कह यहाँ इतन। 
ही संकेत क९ ऐना पर्याप्त है कि बिहा।२ के मुसलमान प्रायः परस्पर बात- 
गीत में हिंदुस्तानी को अपेक्षा अथपधी क। ही कहीं अधिक उथनहा।र 
करते है । यह भी एक ऐसा घोर सत्य है जिसको उपेज्ता हो नहीं सकती 
९ उदू के असार का अभय बिह।९ को नही दिया जा सकता पर॑तु 
हिंदुस्तानी रस्मजत! के ईस अथीध ने इतना तो स्पष्ट ही कर दिया कि 
हिंदुस्तानी को छाप से किस चढहेती क। सिकक। चरण रहा है। इतने पर 
भी जो लोग हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी चिल्ला रहे हैं. उनको बुद्धि को क्‍या 
कहा जाय १ हिहुस्तानी तो उन्हें इुषाकर दी छोड़गी । 
आय: सोध कहा करते हैं कि हिकुस्तानी को चिंता क्यो की जा ? 
नह तो बिच। खर को आग को भाँति आप ही सभककर बुझ जावभी 
अआ९ हम राष्ट्र के मार्ग के रोड़े भी न कहे जर्यगे | टीक है, परंतु हि&- 
स्तानी को इंधन को कभी नहीं है। सारी राष्ट्रीयता उसी से मोंकोी ज। 
रही है अर वह उसी प्रकार पेश मे फैलाई जा रही है जिस अकार 
कसी उदू। फैणाई २४३ थी। कोई भी बनावंटी भाषा किस अकार 
स।हिप्व की सांप बताई जाती है. इसका सब से बढ़िया नभूना डदू दी 
है। उद्‌ मभुहं।दप॒श॥ह रेंगीछे के शासन में. किस अकार बनी, इसका 
संफेत पहले किया ज। सुका है। यहाँ उसको प्रचार-कला प९ ध्यान 
दीजिए। नवान सेथद नसीर हुसैन र्तों रछायाल? ने स्पष्ट लिख 


दिया है-- 
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“३५२ पएंतुएमुएपर त्ते अर उसरा के मशबविर से देहणी में एक 
उद्द अंजजुमन प्रभथर्म फी । उसके जलसे होते | जबान के मसले छिड़पे । 
चीओं के उदू नाम रक्ख जाते। हफ्गों और मुहापरों पर पहसें होतीं 
और बड़े २ड्रोन्काड़ों ओर छानपीन के जाए अंजुभन के दृपत९ में वह 
तहफ़ीक्शुदा' अल्काज़ व आुहावरत फ्रएमबंद होकर सहफूण। किए 
जापे। ओर जक्रोले साहने सिथरुलमुताखरीन इनकी नकलें हिए के 
उसरा व्‌ रूसा) पास भेज दी जातीं ओर बह इसकी तक़लीद को फर्ध 
जानते और अपनी अपनी जभह उन सफ्जों ओर मुद्दावरों को फेणाते ।7 
| मु।छ ओर जद , प्र ६०) 

भौजाना अबुल कलाम आजाद जो महाप्भा ४ांघी का कान भरते 
ओर डाक्टर भौलवी अब्दुल हक जो ड।१८२ राजप्र्रसाद के पीछे पढ़े 
है उसका एकमात्र <हस्‍्य यही “है कि कोई ठ क ऐसी ही अंजुभन बने जो 
उप, की भाँति ही हिंदुस्तानी । हिंदुस्थानी नहीं उदूं ) का अचार क२ 
ओर अपना घर हिंद के उभरा व रूसा? की जगह हिंद के बालकों, 
बालिकाओं थ। छात्रों को बनाए। ऋतु उक्त अंजुमन फो परिणाम क्‍या 
छु॥। ? यही न कि उदू देशद्रोह को खेकर जागे बढ़ी और सपथा विला- 
यतवी बच ५३! धुनिए शग्धुलुउलम। भोजाना झुद)भद हुसैन आजाद सा 
ससेज्ञ कहता है डे 

“<4[ के भालिक उन लोगों की ओछाद थे जो असल सें फारसी 
जनान रखते थे। इस वास्ते उन्होंने तमाम फारसी बहर" और फ्रारसी के 
डजचर५ और रभीच छोयालात ओर अक्रसाभ$ इंशापरदाजी *का फोटी- 
आफ फारखी से उद में उतार लिया | तआ्जुब यह है. कि उसने इस कप 
ख शअप ई८ ओर खुशछुभ।३* पेद। की कि हिंदी भाषा के खयाजात जो 
खास इस मुल्क के ह।लात के षभोजिब?* थे उन्हें भी सिटा दिया। 
सुर्धांचे खास व आम पपीढे और कोयल की आवाज ओर 'चंपा और 


ना 


१ परामश | २ परिशोषित | ३-र२ईवो | ४ अनुकरण | ५ छंद | 
६ अकार | ७ लेखन-कर्ण ) ८ सुब्यंजना | ६-छुशो भा | १०-अचुरूप । 
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पंबेडी को खुशबू भूछ गए ; हारा, घुललुल और नसरन व संथुल 
जो कभी देखी भी न थीं, उत्तकी तारीफ करने लगे। रुस्तम और अस- 
फंद्थार की बह।दुरी, कोह अजबंद और बीसतूत्त की बरूपी, जेहूँ थेहूँ 
की र॒बानी* ने यह चूकान उठाथा कि अर्जुन की बहादुरी, हिमाऊूय को 
हरी हुरो पहाड़ियाँ, वफ से भरी चोटियाँ और गंशा जभ्ुुना को रवानी 
की विल्कुछ रोक दिया [? ५ नञ्मे आज़ाद का दीषाचा, छू० १४ ) 
अस्तु, अथथ को दृष्टि से तो उद में यह परिषतन हुआ कि उसमे 
कहीं हिदीपन रह ही न भया ओर गिरा को दृष्टि से भी उसको ७७ 
ऐसी रुचि हुई कि हिंदी ६रवियों की भाषा समभी गई ओर दक्खिती 
भी छुतछ समझी गई । सौरवी सु० बाकर आगाह को डपू. साती नहीं 
थी किंछु उन्हीं के शिष्य मोछाना नामी फंगें, ड्दू के ५५॥९ से, दशा 
यह, हैं कि उनको अपनी जन्मभाषा मे भजा ही नहीं ओता और किस 
बेह4।६ से कह जाते हैं $ 
: है इस +सनवी की जनों रेखता अरपओऔर अजम से है आभेखताए 
नहीं. सिर्फा उदूँ सगर है अथॉ”", जपाने सुछेभान दिंदोस्ताँ। 
अगर बोरऊता ७० हिंदी कलाम, तो भाका था पह पुरकिर्यां का तमाम | 
जबाने दुकन में नहीं में कहा, कि है पह जबाँ भी निपट पेभजात [? 
(भद्कस में उदू , प्रू० ७७ ) 
सारांश यह कि अब उक्त उद्‌ -अंजुमन को पा से देश से वह समय 
था गया जब द्रब९ की पानी उदू हो ४३ और क्या भाषा ओर क्‍या 
भाव सभी विदायती हो गए। यहाँ तक कि 'अष उस्ताद समीर को 'भी 
करती तेबीयता& से दिंदो शेर कहना पड़े ओर उस्ताद सोदा ने तो जो 
में आकर यह घोषणा ही कर डीली | 
“१२ हो कशिशे* शहे खुरासान तो सौदा: 
सिजद्‌। न करू हिं६ को नोपाक जामी पर |? 
१-पह।ड | २>थति। हे ईरान । डे मिर्श्ोति। ५ प्रक< | 
६ स्वादरहित | ७ खिंचाव । 
गपनीयतासे फारसी की जो भैने हिंदी शेर कहे। 
सारे तुरक नण्पे जालिस अब पढ़ते हैं ईरान के नीच | 
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कहों ते वह दिन था कि अछाडउदीन खिलजी के द्रचारे में अभोर 
खुसरों हिंद की पहिश्त कह जाते थे और कहा उदू के कारनाभों से पढे 
दिन ज। गया कि हिंद नापाक हो गया ओर बहा सिजदा फरेना भी 
कु फ्र लमका गया ! फिर भी यदि यही उदू. सर तेजबढादुर सप्र्‌ को 
भापरी जवान और नापाक हिंद्‌ को अुल्क। जवान हे तो हमे विपश। 
हो कहना पड़ेध कि अब राष्ट्रीयता को खोज के जिये 'विस्तर का माड। 
चाहिए । ऐसे तो वह उदृ में कहीं नजर नहीं आंपो। स्मरण रहे, यह 
वह पुण्यभूमि है जहॉँ उदू के बाबा आदम को शरण सिणी थी और 
बह शोक है जिसके लिये देवता भी तरसा करते है। सोदा ओर जिशाह 
यदि इसे नापाक समझते और पाक करने को चिता मे हैं तो पहले अपने 
दिमाग में इसलाम की सुई लगव। लें ओर फिर कहें कि अल्णाह फां 
आ।पेशक्या है ओर क्या है किखी काजी को फतबा। नही, डदूं को पाकि- 
।नी चलन नहीं सकती हॉ ह८4। केचल राष्ट्र का खेत भले ही खाती रहे | 
उढू, जन्म से ही जिस अभारतीयता को लेकर उठो है वह उसके 
रोम रोस मे इतनी सभा चुको है कि अप उसके भारतीय होने को फोई 
संभावना नही और यदि है भी तो भी तब तक नहीं जब तक 
पह फिर नांधरों को राष्ट्रममि पर नहीँ आती। डदूं इसकाम और 
इ्लजाभी अदब क। नांभ व्यथे लेती है। अन्य देशों को भाप छोड़िए | 
यहीं, भारत के सूफियों ने जिस धम का प्रचार, जिस भात्रा में देश- 
भाषा 4। हिंदी के 8९ किया है वह छू. में कहे है ? जो जाध ढिदो- 
उदू का 88 देखना नहीं चाहते ओर सचभुच राष्ट्र का सद्धार ओर 
य चाहते है उन्हें उदू को प्रर्क्ति में परिवततत करन। ही होगा। यदि 
उनकी सभमभ से हिंदुस्त।नी का जटका इंसर्क जिये कांफो है तो इस 
पं/फो का जाप करते रहे। परंठु गत वर्षों का क& अनुभव तो श्ली 
पक्त मे है कि हिंदुस्तानी का दुकइ॥ हिंदों और उद्े को लड़ाने के लिये 
ही फंका गया है। निद(न कहना पड़ता है कि इस सोहिनी का परित्वाभ 
छुस्त ही जाना चाहिए और राष्ट्रभाषा में रष्ट्रहद्रथ का. स्वागत 
होना 'पाहिएु | 
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यदि लिपि की दृष्टि से पा जाय तो नागरी छिपि के झामने जंदु “ 
लिपि ०६९ ही नहीं सकती | भारत को अरच्री छिपि का अभिमान कंस 
हो सकता है ओर देश को अन्य लिंपियी से उसका क्‍या तथा है ? 
रही नागरी, सो इसके विपय से सभी जानकारों का कहना है कि विश्व 
की कोई भी लिपि अपने वर्तमान रूप में उसके तुल्य नहीं | यही नहीं, 
भारत को सभी लिपियो से उसका गहरा संबंध है । कहाँ तक कहें, 
अरबनी लिपि के कुछ पश्चिमी प्रदेशों को छोड़कर समस्त एशिया पर 
उसका प्रभाव है और थोद्ध जगत्‌ तो मुक्त कंठ से इसे अपनाता ही है । 
भारत को सभी हलिपियों की वरणन्यवस्था एक है, सभी एक ही की 
संतान हैं ओर सभी प्रांतों मे नागरी का कुछ न $छ प्रचार भी है| 
ताथथ यह कि राष्ट्रछपि के विचार से डदू की लिपि को कोई स्थान 
नहीं सिल सकता । हों, जो ७)५ 4९ बार ओर भाँति मॉति से सुभाते 
है. कि उदू जल्दे लिखी जाती है और सारे मुभर्ध्ष लोक की लिपि है 
उनसे निवेद्‌न यह है कि कैथी उदू शिकस्ता से भी शीघ्र लिखी तथा 
पढ़ी जाती है। अबसर हो तो परीक्षा करें अन्यथा स्व० सर जाज 
प्रिय्न के निणय पर ध्यान दें ओर देख कि उस बूढ़े का अनुभव कथा 
है। वह सन कहता है कि मधुबनी ( बिहार ) में एक ऐस। लेखक था 
जी कैथी को किसी भी फ्रारसी के सिछ लेखक की +फारसी से शीघ्र, 
छुवोध अ।२ र4८७ णिख लेता था । १ 


अरबी छिपि मे लिखी हुई प्राचीन पुस्तकों को पढ़ने का जिसे तनिक 
भी अवकाश मिछा होथ। वह कभी भी उत्तका नाम न छेगा ओर न 


१०८वकशर ए85 3 ०ैशार ॥0 79ए 0766 फए शिक्षा, एां0 607१ 
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ण ह6 0॑व 'फूशाशधा?? धापिशाए5,.. उदघ665 [॥6 596९९ जरा फ्राएा 
हैं ए8॥ 06 जाता, एि 88 [6 80ए87986 0० 070फष्टी 6९६70॥॥ए.,7 
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नाम ७ कभी पह मुसलमान सो जिसे अपने अभ्युद्य एवं अपन ऐश 
के कल्याण का ध्यान होग। | तुर्कों ने जो कुछ किया है. सत्र पर अकट 
है। फिर समझ में नहीं आता कि किस मुँह और किस न्‍थाय से अरनी 
लिपि को 'हिंदुस्तानी रस्मरूप बताया जा रहा है. और उसी को भारत 
की राष्ट्रलिपि बनाने का सरफोड़ प्रयत्त हो २ह।| है। हो, ५० उसको तभी 
तक सुनी जायभो जब तक राष्ट्र अंधा,अथर्था चिर सुहागिन हिंदुस्तानी 
का दास है। जहाँ उसकी आत्म-पेतना जगी, उसने दूर से इसे नमस्कार 
किया और फिर नागरी का हो रहा । रोसी छिपि की च्चों विकानों को 
शोमा दे सकती है किंठु फर्मशीण राष्ट्रभकों को उससे या काम ९ 
उन्हें, तो अपनी नाथरी को ही सर्वप्रिय बनाना है। पालबोध के लिये 
विश्व में नाथरी से बढ़कर कोई लिपि नहों। बह ॥।रयशक्ति की अमर 
पताका और अमर वाणी को लिपि है। उसकी लोपा-पोती से राष्ट्र का 
विनाश होगा, मंगल नहीं | सभी परह से ५० होने के पहले, उचित 
होगा अपने अपूर्ण अंभों को भी उतना दी पूर्ण बनाच। । यदि किसी एक 
ही अंग को पुणेता से र्व॒राज्य सिछता तो भारत कसी परतंत ने रहता । 
नहीं, सभांग ही स्वराज्य का अधिकारी होता है। भारत को राष्ट्रभाषा 
आर सची राष्ट्रभाषा वहो देशभाषा हो सकती है ओर है भो जो समाभ 
गही तो समागता को छिए हुए अवश्य है। यही पो कारण है. कि हम 
भाभरो को राष्ट्र को बाणो कहते हैं और उसको लिपि को ही राष्ट्रढिपि 
भानते हैं, $७ अहिंदी उढ़ू जवान वा उदू खत को नहीं । 

पहीं, राष्ट्रभाषा का अश्न हम दिंदी-भाषा-भाषियों के लिये जीबननन्‍्मरण 
क। अश्न है। हम यह प्रायः देखते है कि राष्ट्रभाष। क। प्रश्न हमारी ऐेश- 
भाषा को चरवा ज। रहा है। हम तो अन्य साषाभ।षियों की भाँति अपनी 
परंपरा को पत्रथाना ओर सभी देशभाषाओं के साथ ही आगे बढ़ना ५ 
तथा राष्ट्र के उ७।र में छोच होना चाहते हैं ५९ बीच ही सें न जाने कहाँ 
से यह वाणी सुनता३ पड जापी है कि नहीं उुमहें तो दिंदुस्तानी को अपनाना 
'ह)थ। । हम उद् को जानते, भानते ओर पहचानते भी हैं. और इसी से 
उससे भयभीत भी नहीं छते । हमारा पिश्यास है कि जेसे काछ पाकर 
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उमंग में क्‍या करने जा रहे हो और पिश्व के मनीषी कहाँ तक तु*्ह। २ 
साथ है जो इस अकार अंगद का प५ रोपकर स्वराज्य लेने जा रछे हो । 
पंडित जवाह२८छ।७ जैसे कर्मशील त्यागी वीर न्यक्ति को सहयोग एक 
उबाल की भाँति आकर वहीं का वहीं रह जायथा ओर अंत में स्वथ 
भी उसी सनातन धारा का अंग होकर रदहदेशा | सच पूछिण तो आज 
जो इतना संघर्ष चल रहा है उसका भूल फारण अपने अतीत से 
अनमसिश दहोना ही है। यह पहुत ही ठीक कहा गया है कि परंपर। को 
- छोड़ना आत्महत्या करना है। किसी राष्ट्र के जीवन में परंपरा का जो 
महत्व होता है. उसकी अवह्ेना हो नहीं सकपी। यदि अमादुबश। 
आपने उसका परित्याग कर दिया तो आप कहीं के न रहे ओर या तो 
किसी अन्य परंपरा के अंधभक्त बन गए अथवा आप के व्यक्तित्व 
का छोप हो गथा ओर अप किसी बचंडर के पात हुए। जहाँ कहीं 
देखिए जब किसी राष्ट्र को संकट फा साोभना करना पड़। है तब उसने 
अपने अतीत का स्मरण किया है और अपने पूर्वजों का षछ मॉभा 
है | ५७ और मानव में सबसे बड़ा भेद यही तो है. कि पशु को परंपरा 
का बोध पशु को नहीं और भानव को अपने अतीत क। अभिभान और 
अपनी परंपर। का गये है। भारत के भुसलछमानों ने अपनी परंपरा को 
खो दिया, अपनी आप्मीयता को मिटा दिथ। और अहण किया इरनी- 
तुशनी परंपर। को | परिणाम क्‍या हुआ ? यही न कि हिंदू से बना हुआ 


मुसक्तान कसी ९34 न्‌ कर. सक। यद्यपि था वह राजवंश का ही 
और तेभुर की अभिमानी संतान, पका का बविलायती घराना? राज 


भोगता रहा | किंतु हुआ क्‍या ९ कारूचऋ के प्रभाव से भारतीयता 
जगी और वह विदेशी राज्य ऐसा भरा कि आज तक उसका पता 
नहीं । अकनर की नीति चंझती तो यह घराना ऐसा न मिट्ता कि 
कहीं उसका नाम तक नहीं रहता । आज के प्रतिष्ठित राजबशों में 
चाहे जितने विदेश से कभी अ.ए हो पर वे विदेशी नहीं रहे और 
सभी अकार से इस पेश फो परंपरा, इस राष्ट्र के अपीत के अभिमानी 
बचे । फरातः आज तक जीवित हैं और अपनी भारतीयता का भाड़ा 
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फारसी ने अपनी रक्ता ५९ आने के लिये उदू का चोछा धारण किया पेसे 
)) कभी उदू भी समय ऐेखकर अपना यह चिदशी बुरफा उतार फंफेगी 
ओर फिर अपने सव-७) निर्मल, पुराने नागरी रूप सें आ जायभी। फिर 
तो हमारा उसका सारा 88 मिट जाय॥। और नागरी-साहित्य सचभुच 
नागरों का मुँह सॉँगा साहित्व घर्न जाथ॥। | हमारी स्राष। में रब, 
रन तूशान तो न घोलेगा पर हम इरान-तुरान के सार को खींच ७शे 
ओर बह इरानी शेत्रो भी हमारे साहित्य की छाब उतारेभी । पर हम 
इस हिंदुस्तानी को नही समझ पाते। हम महात्मा भावों को पढ़पे हैं 
हम काका कालेछ%९ को सुनते हैं और न जाने किस ऊिस की बात सें 
उछझे है ५९ सच कहते हैं. किसी को भह२ पानी में पै०कर हिंदुस्तान 
का रत्न निकालते नहीं ५ते । हॉ, बरबस पानी पीटते अवश्य देखते 
हे । निदान उन सभी भहानुभावों से हभारा सत्यात॒रोध है कि कृपया वे 
इसे भूल न जाये कि हिंदी राष्ट्रभाष। हो चाहे भले ही न हो पर वह 
उस बड़े भभाग को भाष। अवश्य है जिसे कभी आयोबत फिर हिंद 
५। हिुस्थान ओर आज परमात्म। जाने क्‍या कहते है। अरतु हमे भी 
उसी प्रकार इस भाग पर फरलने-फूलने; उठने-बैठने ओर इधर-उधर 
पिचरने क। वही अ घकार प्राप्त है जो किसी को अपनी जन्‍्ममेमि 
५९ होत। है । 4थदि आप सचभुच इस भूभाग की भाषा को राष्ट्रभाषा 
बनाना चाहते है तो कृपा कष्ट कर पेखे कि नह किस साहितव मे 
किस वाणी से बोल रहा है, अन्यथा आप जेसी कामकाजी राष्ट्रभाषा 
हें. गढ़े और जो छ.छ घन पड़े हमसे भी कर लें पर कभी भूछकर 
भी हमारी वाणी के विधाता न बनें; हमसे जो छुछ हो सफेआ रा 
साहित्य का निर्माण करेंगे ओर प्रांतीयता से दूर हो राष्ट्र-दृष्टि से अपनी 
भाप का विकास करेगे, क्‍योर्कि यही हमारी परंपरा और यही हभारा 
सनातन धभ है। 
परंपरा के अतिकरू७ जो नषीन धारा बड़े बेग से नह रही है अ।९ 
अतीत को मटियासेट फर ही आगे षढ़ना चाहती है उससे हमें 
केषल७ इतना ही कहना है. कि ०६रो, पेतो, ओर देखो तो सही किस 
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फहर। रहे है। बाहर पेखना हो तो अभेरिका और इंगझंड को ले 
लीलिए। आज तो अमेरिका के मूल-निषासी किसी योग्य नहीं प९ 
क्या कोई कह सकता है कि अमेरिका स्वत नहीं ? उसकी पिचार- 
घारा ऑँ'रेजी की नकल है ? नहीं, ऐस। हो नहीं सकपा | यदि भारत 
क। ७७॥९ होना है तो उसको राष्ट्रभापा भी पह्दी होगी जो आदि-काल 
से उसकी वाणी रही है आर उसके उत्यान-पतन, दुःख-छुख फो बरा- 
बर देखती रही है। हम यह नहीं कहते कि उद को अपनी परंपरा का 
अभिमान नहीं, है ओर बहुत गहरी है। पर वह अभिमान अपना 
नहीं, अपने देश का नहीं, हॉ अपने देश के आततायियों का अवश्य 
है। उदू को सिकप्र का अभिसान है ५९ ईरान को नहीं । बस, यही 
है वह भूल-मंत्र जो बताता है यह भाध जिस पर चलकर कोई राष्ट्र 
अभ्युद्‌थ क। प्राप्त होता ओर अपने आपको विश्व में सजीव पाता है। 
प्रसभत। की वात है कि भारतीय इंसाईं सचेत हो उठे है औ 
आज भरी भॉति इस बात का अधभव कर रहे है कि उनका तथा 
उनके पेश का कल्थाण काला साहन बनने में नहीं है। उन्तकी समझ 
में धीरे धीरे यह बात आ रही है कि अपनी परंपरा और अपनी 
संस्कृति को छोड+र कोई जाति क्यो पत्रप नहीं सकती । उनको विदित 
हो गया है कि अब स्नमे जो साधु सुद्रसिदद ओर पंडिता रसाबाई 
सी विभतियाँ नहीं दिखाई ऐती तो उसका एकसात्र कारण है अपनी 
चिर-परिनित परिपादी को छोड़कर दूसरों की प्री पर दोड़ने क। 
स्वॉग करना और इस अकार के सूद अभिनय से अपने आपको सम्य 
सभाज में घुण्छ पताना | निदान हम देखते हैं कि आज अधिकांश 
पादरी रोसक पंडित डीन्‍नोविडी का अचुसरण कर रहे है और 
भारतीयता के पके भचारक हो रहे हैं। संस्क्त का इन्हें पर अभिसान 
है और उसे भारत की आत्म। की वाणी समझ उसके अभ्यास में लीन 
हैं| उनमें अशरेजी नाभों का अभाव होता जा २ह। है। उनकी संतान 


अब हिंदी नाथ से आगे बढ़ रदी है. ओर हिंदी नामों को दी आदर 
नंगे दृष्टि से देखती है। 


* ३२ सट्रेसाषा पर निभा 


, अच्छा; तो 'छोडा सुँह बड़ो बात! का अभिनय वो समाप्त 
हुआ। जैसा बना राष्ट्रभाषा का रूप दिखाया गया। अब भरप- 
ब।कथ के रूप में यही शुभ कामना शेष रही कि भारत का घच्च। 
बच्चा अपने राम के स्वर में स्वर मिलाकर अपने सखाओं से एकरपर 
सें नह ड0 -- 

४ हमारो जन्मभूमि यह गाउें। 
सुनहु सखा सुश्ीष विभीषण अवबनि अयोध्या ना । 
देखत घन उपयन सरिता सर परम मनोहर ठाडं। 
अपनी शअ्रक्धति छिए षोछत हों सुरपुर में न २ह।३ | 
हो के ब सी अबलोकत हो आमेद्‌ डर न सभाडें। 
सूररुस जो विधि न सकोचे ता बेछु० न जाईडें ॥”? 
बस, राष्ट्रोछार और र।भराज्य का मूल्संत्र यही है और यही है पह 
प्रकृति जिसके अजुछ्ान से राष्ट्रभापा का अश्न लिद्ध होगा, अन्यथा 
कदापि नहीं, कदापि नहीं । 


२ राष्ट्रभाषा का स्थ॒रूंप 


राष्ट्रभाषा के स्व७५ के संबंध में अब तक षहुत %छ कहा था हे 
प९ उस पहुत ३७ में यह ७:७ कहा है जो हमारे २|ष्ट्रगीषत का ज्योति- 
संस अथवा हमारे र६घ्ट्हरद्थ का आएश है। किसी भी भाषा के अर्थ 
में उसको अर ओर अक्षत्ति की उपेक्षा हो नहीं सकपी, फिर चाहे वह 
कोई पेशसाषा हो १छ फो३ रष्ट्रभाषा । हो| सकत। है कि कुछ सज्णन छुभ।र 
इस कथन से २२५१५ सहमत न हो ओर भाषा के अबाह में उसके सलोप 
पं उतना सहत्व न दें जितना कि उसके दाक्ष्य को | टीक है। यही सही । 
४ भी आज राष्ट्रभाषा को अकृृति को उतना महत्त्व नहीं. ऐपे जितना 
कि उसकी अद्वक्ति को दे रहे हैं। परंतु इसफे विषय में सी हमें आप 
णीगो से कुछ निषेद्न कर पऐन। है. | इसमें तो तनिक भी संदेह नहीं फि 
हमारी सची राष्ट्रमाषा पही हो सकती है जिसकी अद्ुत्ति राष्ट्र को 


४ रषट्रथ।पा का स्वरूप ४६ ५ 


बात की गवाही देते हैं। पर हमारे घड़े से बड़े मोलाना यह नहीं सममझ 
सकते कि इनका अथे क्‍या है। उनके यहाँ तो इनका नाभ लेना भी 
हराम है। पर हमारी राध्ट्रभाषा इनकों छोड़कर अपने अतीत ओर 
अपनी राष्ट्रीयता का गन नहीं कर सकती। वह अन्य भाषाओं के 
सामर्न उट कर यह सिद्ध नही कर सकती कि उसकी फोख के सपूत 
उस समय छत ( अलसी ) ओर कोश (रेशम के फीआ ) से वद् 
बनाया करते थे जन आजकल का सम्य संसार बत्तचर फो ए्‌श॥ में था। 
अतएन हमारा तो निगश्चित मत है कि हम अपनी भाषापर*परा को छोड़ 
नहीं सकते ओर हमारी राष्ट्रभाषा भी राष्ट्र की भाषा को पिलांजलि 
दे फारसी-अरनी या उदे नहीं बच सकती | 
फारसी-अरनी शब्दों का कोई भागड़ा हमारी राष्ट्रभाप। के सासन 
नहीं है। मतरूक और 'झुण्तजुछ से उसका दाभन पाक है। उसका 
मौलवी चच्चा फारसी अरबी! मा सकता है पर उसका हर एक पा 
उसके णिये विवश या बाध्य नहीं किया ज| सकता | उसकी भाषा उसकी 
रुचि ओर विषय के अशुकूल होगी। किसी कोष या छुभ्नत के भुताषिक 
नहीं | यदि इतने से किसी को सनन्‍तरोष नहीं होता तो न सही ) यह चाहे. 
जिस 'कामकाजी! 4 अगली बानी! की ईज।द्‌ करे ५९ कृपया राष्ट्रभाषा 
के पदुनास न %९। संसार को कोई भी रा्ट्रभापा परदपेशी शब्दों पर 
नाज नहीं करती वा के उलदे उन्हें 'धत्त ही छुनावो है। हिन्दी तो 
धघित्ता का नाम भी नहीं छेती | फिर उस पर यहू वजपात फंस। ९ 
राष्ट्रभाषा का कागदी स्वरूप यात्ती छिपि भी विषादश्॒स्त है। जो 
लोग नाभरी को अच्छी नहीं समभाते वे शोक से अपनी किसी अच्छी 
लिपि का अपने अच्छी में ग्यवह।२ करें और चाह. तो किसी अप्शिनी 
में उसका उपू नाटन भा कंश्ते रह पर ऊपया भ्रूण न जाय कि यह पी 
लिपि है जिसमे छोदियो ओर सूरियो के फ्ारसी फृरसाच पक छिखें 
गए ओर अपनी साधुता की रक्षा करने में समर्थ रहे। आज अरपी 
लिपि के पुजारियों के जानना दोगा कि क्यों डाक्टर हफ्रोज सैयद तथा 
उनके आलोचक स्वनामधन्थ भीलाना डा० अब्कुल हुक एक पद का 


०० राष्ट्रभाषा ५९ विचार 


अर्थ टीक दीक न समक्ष सके । देखिए कितना सीधा पद्‌ ओर कितना 
साद। अर्थ है, पर पही लिपि की ढुरूहता के कारण कैसा पहाड़ हो 
रहा है। 'नहरी' कहता है 

“२5८ झआुरा साने (पुत घछि गए सो कहो वह कोन थे ।”? 


छाक्टर हफीज शिपुर्त! को कपट! पढ़ते हैं तो डाक्टर हक बलि 

को 'बछ७' | 'बत्नः की बल। में दोनों बलबण। रहे हैं। बलिहारी है ऐसी 
लिपि को ओर पलिहारी है उस झुछ्धि को जो इसे रष्ट्रलपि बनाना 
चाहती है ओर निरक्षर जनता को इसी के &रा स।क्तर जाना '।हंणी 
है। नहीं ऐस। हो नहीं सकता। बलि फो भर कर भी 'बल' संत बनाओ 
नहीं वो कोई हिहुस्तानो का छाछ उसे पिल था 'झुछो बोंच जायभा 
अर ञ५ विदषिक्ता कर २६ जायेगे । ऐसी छोडी अनहोनो पर फयथी 
_२ जाते हो ? हिंदी के क्यो नहीं हो रहते ? अ२! नागरों के 
न।९ बनो उदू के बागर नहीं । 


रे. राष्ट्रन्भाषा संबंधी दस प्रश्न 
[ श्री भोहनद।स फेसमचन्द ॥|न्धी ] 


प्रश्त २:-फारसी लिपि का ज-। हिन्दुस्तान में नहीं हुआ | 
8्लों के राण्य मे यह हिन्दुस्तान में आई, जेसे अगरेजों के राज्य में 
रोसन लिपि । ५९ राष्ट्रभाष। के लिए हम रोभन लिपि का अ्रचार नहीं 
करते, तो फिर फारसी लिपि की प्र७२ फथो फरत। चाहिए ? 

उर।९४: ७९९ रोसन लिपि ने फारसी लिपि के सभान ही भर 
किया छपा, त्ती ७] शाप कहते हें, नदी होव। | भगर रोसच लिपि त्तो 
लिफ मुद्दों! भर अंगरेजी पढ़े-लिखे लोगों तक दी स्रीमित रही है, जप 


२१ गहात्मी जी का चह केयन कितना ऊपरी और जावेशपूर्ण है। रोभधन 
लिपि का च्यत्रह्मर फारती लिपि से कम भछे ही हो ५९ १६ '४८टी मर अँपरेजी 


राष्ट्रभापा रंबधी दुस अभ ५१२ 


कि फारखी तो करोड़ों हिन्दु-मुस्७छमान लिखते है। आपको फारसी और 
रोमन लिपि लिखनेबालो को संख्या ढूंढ निकराजनी चाहिए । 


प्रश्त २:--अगर आप हिन्दू-मुमलिम एकता के लिये उदू सीखने 
को कहे हों, तो हिन्दुस्तान के बहुत से मुसलमान उदू नहीं जानपे | 
नं॥(७ के मुसद्मान बंगदा वोजते है. ओर भद्दाराष्ट्र के भशटी | शुगरात 
में भी देदाप में तो वे शुजराती ही पोलते हैं | दक्षिण भारत मे तामिल 
प+१२: योलत्ते हि ! ये सच मुसलमान अपनी ध्रान्वीय भाषाओं से 
मिलते-जुरूपे शब्दों को ज्याद। आसानी से सममक सकते है। उत्तर 
भारत की तम।म भाषाएँ संस्क्त से निकछती हैं, इसछिये उन्तभे ५२२५९ 
बहुत ही समानता है। दक्षिण सारव को भाषाओ में भी संस्क्ृषष के 
बहुप शनद आ गये है । तो फिर इच सत्र भाषाओं के षोछनेचादो में 
अर्षी-फारसी-गैसी अपरिनित भाषाओं के शन्दों का भ्रच।र क्‍यों 
किया जाथ ९ 


छऊर्तर आपके भ्श्न में तथ्य अवश्य है; भगर में 3॥पसे फुंछ 
ज्याद। विचार करवाना चाहता हूँ। मुझे कबल करना चाहिए फि 
फारसी लिपि सीखने के लिये जो आम मैं ऋरत। हूँ, उसमे हिद- 
मुसलिभ एकता को दृष्टि रद्दी है। पेवबनाभरी ओर फारली लिपि की 
तरह हिंदी ओर उदपू के बोच भी बरसो से कपड़ा चछा आ रहा है। 
इस भाशधड़े ने अब जहरीछा रूप पकड़ छिया है। सब्‌ १९३०५ मे हिंदी 
साहित्य-स+ गे्न ने इन्दोर में हिन्दी को ०्यारएया में फारसी छिपि को 


पढे (७खे छोर्भा तक ही सीमित! नहीं है प्रस्युतत बहुत से फारसी-आरनी के भ्रुल्छा : 
भी उसे पहचानते और अपनाते भी हैं। फरसी-लिति को करोड़ों हिंपू- 
मसझमान कहाँ छिखते हैं ? इतने तो उसे जानते भी नहीं हैं । यहाँ विार- 
णीय नात यह है कि रोसन लिपि का व्यवहार व्यापक है परनछ फारसी-लिपिं 
का सीमित । हाँ, उस सीमा के भीतर चह भछे ही रीसन लिपि से अधिक अच- 
छित है | किन्‍छ वहाँ मी उनका अचुपात भुदठी भरा और "करोड़ो! का नहीं 
है। दूसरे अस्न विदेशीषन का था, झेख्वा का नहीं | 


५२ राष्ट्रभाष। पर पिचार 


स्थान दिया | १९२० सें कांग्रेस ने कानपुर सें राष्ट्रभापा को हिदधुस्तानी 
नाम दिया । दोनो छिपियों की छूट दी भई थी, इसलिये हिंदी और 
उदू को राष्ट्रभाष। माना भथा | इस सब में हिंदू-मुसलिभ एकता फ। 
हेतु पो रहा ही था| यह सच्ञाल मैंने आज नया नहीं उठ।था। मैंने हसे 
भुत स्वरूप दिया, जो असंधाउकूण ही था। इसलिये अभर हम राष्ट्रभाषा 
का सब्पूर्ण जिकास करना चाहँ, तो हमें हिंदी व उढूं को ओर पेष- 
नागरी व फारसी लिपि को एकस। स्थान ऐना हो॥।। अन्त से तो जिसे 
लोग ज्यादा पचायेगे पही ज्यादा फेलेथी | 


बहुपेरी आन्तीय भाषाएँ संस्कृत से निकट सम्बन्ध रखती है ओर 
यह भी सच है कि मिश-मिश भांतों के सुसललमाच अपने-अपने आंत फो 
ही भाषाएँ बोरूते है। इसलिए यह ठोक ही है कि उनके लिये पेषनाभरी 
लिपि और हिंदी आसान रहेगी। यह कुदरती लाभ भेरी योजना से 
चण। नहीं ज।ता । बल्कि में यह कहू॥ कि इसके साथ' मेरी? योजना 
में फारती लिपि सीखने का छाभ और मिलता है। आप इसको षोभी 
भानते हैं। छास मानना कि बोझ यह तो सीखतनेवाले की चब्ुुत्ि पर 


२ महात्माजी का यह तक विर्क्षण है। रिष्ट्रमाषा का सपृ्ण विकास! एक 
बात है और 'रा-छिपि? का समुचित उपथो॥ दूसरा | यदि आप अभाण चाहते 
हैं तो क७ तक के खलीफा? के देश टर्की को लें । वहाँ की राष्ट भाषा तो 
तुर्की है ५<न8 २० "लिपि ७७ देरूफेर के साथ रोमन | महात्म। जी जे तो थे 
हिंदू-स्धछिभनएकता को छेकर और टूट पडे राष्ट्रभाणा पर जो न्याय नहीं नीति 
की वात भछ ही हो | विज्यर करने को वात है कि जन इसछाम के अडडे में 
अरबी लिपि में रध्यु भाषा का विकास न हो सका तन सर्क्षत भूमि भारत में 
उसका सम्पूर्ण विकास! किस न्‍्णय से होग। | 

रे भहात्मा जी की यह योजना यदि व्यक्तिगत लाभ! की धृषि से है तो 
उससे हमार। कोड विरोध नहीं, किन्तु यदि २/ध्ट, की समण्टि-६५ि० से है तो 
ससे हमारा भहदस भप्भेद है। हम उसे राष्द के छिये घातक सभश्पे 
हैं । कारण, हंस सभी योग? को क्षिस!' नहीं मानते | कंहपे हें 
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अवलब्धित है। अभ९२ उसमें उभड़ता हुआ पेश-प्रस होगा तो पह 
फारसी लिपि ओर दूं भाषांको पोभारूप कसी न भानेभा। ज्जोर 
जबदरस्‍्ती को पो भेरी योजना में स्थान ही जहीं है। जो इसमें लाभ 
सममकेग।, वड़ी दोनों लिपि ओर दोनों भाषा सी खेभा । 

प्रश्न ३२: हिन्दुस्तान का यहुत बड़ हिला नागरी लिंपि जानता 
है, क्योकि पहुत सी प्रान्तोय भाषाओं को लिपि नांगरी अथवा नाभरी 
से मिलती-आअुलती है| पञाव, सिन्‍्ध ओर सरहदी सूत्रों में चागरी का 
अचार कम है। कया ये छोग आतलानों से नाधरो सोख नहीं सकते ? 

उनपर ;:-इसका जवात्र ऊपर दिया जा चुका है। सरहदी सूजेषालों 
को ओर दूसरों को देषनाथरी तो सीखनी ही ढोभी । 


प्रश्न ७. भाष। ज्यादातर तो बोलने के लिये है। षोढूने ओर 
बातचीत करने के लिये लिपि की जरूरत नहीं । लिपि बहुत गौण बस्तु 
है। अगर रट्रभाप। माएमाषा की लिपि छारा सिखाई जा4, तो कया 
चह >4५। आसानी से नहीं सीखी जा सफपी ९ अग९ ऐसा फिय। ज५; 
तो राष्ट्रीय ६४ से इसमे क्‍या मुकलान है. ? 

उपर :आपर्का पीना स्तर है । में भानता हू कि आगर हिन्दी 


कि मधु और छुत का समयो॥ वि५ हो जाता हैं। रही एकता को बात, सो 
उसका तो निश्चित नियम है सिसान व्यवना । हिन्दी! और “उदू? का व्यसन! 
समान न॑ दीं हल अतएवच उन भ्‌ चंर्थ हो नहीं सकता ।! जिस द्नि दूं? मे *द्श- 
प्रेभ! उमडेया उसी दिन वह हिन्दों हो जायभी | कोई भी दूँ? से अभिश 
सच्चा देशप्रेमी, पेश के नाम प२, उसका स्वत कर नहीं सकता। क्योकि 
उसमें हिन्दू तो कथा देशी उुसज्मान भी घुणा को ६ष्टि से देखे जाते हैं और 
सभी देशी यस्तुओ के बहिष्कार का भरेसक अपरथत्न किया भया है। रही हिन्बु- 
भुसलिभ-एकता की बात, सो वढ तो इस दोहरी योजना के कारण देखते-देखपे 
और मी दो भिन्न मिन्‍न घाराओ से घ5 ५ई है | तो अब १६ कॉन-सा जि ऐसा 
काम फरेंगा जिससे चने फो दो दछ फिर चना ननकर अपनी सृष्टि ७।ऐगी | 

क्या किसी छाता-छसी से यह थोजन। सफझ हो सकती है ? 


५४। र्ट्रभाषा ५९ विचार 


और उदू आन्ची4 भाषाओं के द्वारा ही सिखाई जायें, पो वे आसानी 
से शीखी जा सकी हैं। में ज!नत। हूँ कि इस किस को कोशिश द्द्षिण 
के आन्तों में हो <ढी है, ५९ पह पदछतिपूर्वक नहीं हो रही । मैं देखता 
हूँ कि आपका सारा विरोध इस भान्यता के आधार पर है कि छिपि 
की शिक्षा बोभारूप है। में लिपि को शिक्षा को इंपना कणिन नहीं 
सानता परन्‍्ठु आन्तीय लिपि के द्वारा राष्ट्रभाषा का प्रचार फिय्ी जाय, 
तो उसमें भेरा कोई पिरोध हो ही नहीं सकता । जहाँ लोगों में उत्साह 
होगा, पहाँ अनेक परछूतियाँ साथ-साथ चुनी । 

प्रश्न ५: अगर हंस भान भी लें कि जब तक पंजाब, सिन्‍्ध और 
सरहदी सुषे के लोध नागरी नहीं खीख छेते तर तक उनके साथ सिलूचे- 
आुणने के छिए उदू जानने फो आवश्यकता है, पो इसके ।॥ए %छ लोग 
उढू सीख लें. ससलन्‌ | प्रचारक छोग | सारे हिन्दुस्तान को उदू सीखने 
की फ्या जरेरत है ? 

उतार: खाए हिन्दुस्तान के सीखने का यहाँ सवाकू ही नहीं। 
सैं धानता ही नहीं कि सार। हिन्दुस्तान राष्ट्रभाधा खीस।। हों, जिन 
राष्ट्र में अभण करना है, ओर सेवा करनी है, उनके लिए यह सपा है 
जरुू५ । अगर आप यह स्वीकार कर हें कि दो भाषा और दो लिपि 
सीखने से सेच/।क्षमता बढ़ती है, तो आपका विरोध और आपकी शंका 
श॥न्‍त हो जायभी । 

अश्न ६९: आजकल राष्ट्रभाषा नावरी व फारसी दोचो लिपियो में 
लिखी जाती है । जिसे जिस लिपि में सीखना हो सीखे। ह२एक शख्स 
की छाजिसी तीर पर दोनो छिपियोँ सीखनी दी चाहिए, यह अ।भ्द 
क्यों किय। जाता है ? 

जप: इसका भी एकही जवाब है। भेरे आग्रह के रहते भी 
सि५ वे ही 0 इसे स्वीकार कर गे, जो इसमें छाम देखेंगे । जिन्हें एक 
दी लिपि और एक ही भाषा से सन्‍तोष हो॥॥, वे भेरी दृष्टि में आधी 
र।प्रस।व५। जानने बाले कंहछ७।थगे । जिन्हँ पूरा अभाणपत्र 'चोहिए, वे दोनों 
लिपियों ओर दोनों भाषाएँ सीखंगे । इससे तो आप सी इनकार न 


है 
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फरेगे कि देश में ऐसे छोगो की सी काफी सं॑ज्या में जरूरत है। अगर 
इनकी संख्या पढ़ती न रही, पो हिन्दी ओर उदूं का सग्गिक्न न हो 
पायेगा ओर न कांग्रेस को व्यास्थावाठोीं एक हिन्दुस्तानी भाषा कभी 
तैयार हो सफेगी । एके ऐसी भाषा की ज्पत्ति तो हमेशा ६४ है ही, 
जिसको भद॒द से हिन्दू ओर मुमरूभान दोनों एक-दूस २े को बात आसानी _ 
से समझ सके । ऐसे स्वप्न का सेषन हु में से बहुते५ कर २दे है.। किसी 
दिन चह संचे। भी साबित होगा । ।| 


अश्ण ७; अहिन्दी-भाषी आन्तों के लोगों के लिये, जो राष्ट्रभाषा 
नहीं जानते एक साथ पे लिपियों में रष्ट्रभाप। सीखना क्‍या जरूरत से 
ज्यादा नोमिछ न होगा ? पहले एुक, लिपि ह२। वह अच्छी तरह सीरल 
दी जाथ, तो फिर दूसरी लिपि तो बड़ी आसानी से सीख ली जा 
सकेगी । 

उरार : रसफका पता तो अचुभव से जगेगा । मैं भानता हूँ कि जो 
इनमें से एक भी लिपि नहीं जानता, वह दोनों लिपियोँ एक साथ नदी 
सीखगा । नह स्वे०छा से पहली अथया दूसरी लिपि पहले सीखेगा ओर 


४ मह्मा भोन्ची को कार््रेसवाढी हिन्डुस्तनी अभी तेयार नहीं हुई । 
उसको पेयारी की थोजना हो रददी है । सो तो ठीक है| १९ उसे अभी से 'बोल- 
जाल? की भाषा, माठुमाषा! और राष्ट्रमीषा' कहा क्यों जारह। है? इभोरा सीधा 
पक्ष तो यह है. कि कार््रेस अँगरेजों को देखा देखी यहाँ की सीधी हिन्दी को 
इन्डुस्तानी कहने छभो और %७ परदेशिरयों के दबाव के करण दोनों लिपियो की 
अपनाने रूमी । महात्मा जी कहते हैं कि हिन्कुब्तानी जेसी किसी नई भाषा के 
विन हिन्दून्मुसलमान एक पूसरे फो सभशेंगे कैसे ? हमार। उचर है >जेसे 
समशपे आये हैं और ऑँगरेजी शाधन के पहले जेसे समझते रहे हैं; और आज 
भी तो एक दूसरे को समझ ही रहे हैं ? फिर यह कल्पना क्यो £ स्मरण रहें 
(हिन्दुस्त।नी? पर जन तक फारसी का आवरण हैं तमी तक वह हिन्दी से दूर है, 
जहाँ उसकी फारसी लिपि हटी कि चह हिन्दुस्तान के परदेशी छोर्थों की कंद से 
छूटकर स्वदेशी ननी ओर दिन्दू-छुथलिम-विरोध का सार <०। पुर छुआ । 


७६ राष्ट्रभाष। पर विचार 


बाएं में दसरी | शुरू की पाव्यपुस्तकों में शब्द दोनों मे लधभण एक ही 
होंगे। भेरी दृष्टि में मेरी योजना एक महान्‌ और आवश्यक अयोग है । 
यह रा को पुष्टि देनेबाला सिर्छ होथा। और कांग्रस के अस्ताव तो 
अभली जाम पहनाने में इसका पहुत बड़ा हिस्सा रहें।)। इस लय 
भुझे आशा है कि लाखों सेवक ओर सेविकाएँ इस योजना का स्वागत 
करभी | 

प्रश्न ८: भाषा के स्परूप में देश-कार की परिस्थिति के अशुसार 
परिवर्तन होते ही २हँ)। इसे कोई रोक नहीं सकता । इससे राष्ट्रभाषा 
में विदेशी भाष। के जो बहुत से शब्द »। भये है, और रूढ़ हो 4थे हैं, 
वे अब निकाएे नहीं जा सकते । परन्तु परन्परा से राष्ट्रभाषा को छिपि 
तो नाभरी ही चछी आया है। बीच में २गल्न राज्य के वक्त फारखी छिपि 
सवा ४३। अब सुगो का राज्य नहीं है, इसलिए जिस परह शणराती 
ओर भराठी में बहुत से फारसी-अरबी और ऑँगरेजी १५ दोते हुए 
सी इस भाषाओं ने अपनी लिपि नहीं छोड़ी, उसी तरह राष्ट्रभाषा भी 
विदेशी शब्द को कायम रखते हुए अपनी परनन्‍पराभतव न।भरी लिपि को 
ही क्‍यों न अपनाये २ढे ? 

उत्तर: यहाँ पर+पर।गत वस्तु की छोइने को नहीं, बिक उसमे 
३७ इजाफा करने वी बात है.। अगर में सस्क्षय जानता हूँ ओर साथ 
ही अरबी भी सीख लेता हूँ, तो इसमें शुरा३ क्या है ? धुसकिन है कि 
इससे न संस्छत को पुष्टि सिछे, न अरबी को फिर भी अरबी से मेरा 


परिचय तो बढ़ेगा न १ सदूज्ञान को इछि का भी कभी छप फकिय। 
जा सकता है 4५। ९ 


५ भहाप्माजी ने सिद्याना के अभोघ अस्च का प्रयोग कर ही दिया | 
तनिक ध्यान से पढें तो पता चले कि अभ्न तो है लिपि! का और महात्माजी 
प्रसंग खड़ा कर देते हैं भाषा! का और समाधान करते हैं 'सदुजान? की इुछाई 
दे। उभझ में नहीं आता कि अरवी-फारसी अथवा उदू पढ़ छेने से नाभरी- 
छिपि में “इजाफा क्या होथा । भहाप्माजी कु! 'खः और 'ग? की ओर सकेत 
करते हैं * नहीं, उनके सामने तो सद्शान! की राशि है | कोरे सान की चो 
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. प्रश्त ९; भारतीय भाषाओं के उच्चारण को ज्यक्त करने की सनसे 
ज्यादा अीग्यता नाभरी लिपि में है ओर आजकल की फारली लिपि इस 
काम के जिये बहुत ही दो पुर है। क्‍या यह सच नहीं १ 

उत्तर :--आ।प टीक कहते है, परन्तु आपके विरोध में इस अ्रश्न 
के छिए स्थान नहीं है। क्‍योंकि जो चीज यहाँ है, उसका तो विरोध है 
ही नहों* । परस्पर चुद्धि करने की पात है | 

अश्चे १० राष्ट्रआ।५। को आवश्यकता है ९ क्‍या एक सतिसषि। 
आर दूसरी विश्वभाषा काफो न होगी ९ इच दोनों भापाओं के लिए एक 
रोमन लिपि हो तो क्‍या घुर। है! 

ऊपर; आपका यह प्रश्न आश्चय में डालनेवाल। है। अगरेजी 
तो विश्वसाषा है ही, सभा क्‍या चह हिन्दुस्तान को रा्ट्रभापां पंच 
सकती है ? राष्ट्रभापा तो छाखों लोगों को जाननी ही चाहि० । वे 
ओँ॥२जी भाषा का चोक्९ कैसे उठ। सकेंगे ? हिन्दुस्तानी स्वभाव से 
राष्ट्रभाष। है क्‍योंकि चह रूतभरग २१ करोड़ की भातुभाषा है। सम्भष 
है कि २१ करोड की इस भाषा को बाकी के अधिकतर छोग आस।नी से 
समझे सके | लेकिन ऑगरेजो तो एक छाख को भी साउसाषा शायद ही 
कह ज। सके । आभर हिन्दुस्तान को एक राष्ट्र बनाना है, अथव। एफे 


भी नहीं। भछा फारसी छिपि का सदूज्ञान से क्‍या सम्बन्ध है? रहो उदू को 
जवान! | सी यदि सद्‌ ज्ञान! ही को बात है और सुसझ्मानों () को ही “खुक्ष 
करना है तो उनकी राजमाषा फारसी को ही क्यो न सीखा जाय ? आखिर! 
कल तक हमारे पुरखा तो २।ज-।था के रूप में उसे सीखते ही थे ? 

६- इसे हम क्या कहें, सल-प्रेम या पेशनिण्ठा * वर्छुतः यहाँ को चीज! 
है +था ३७ इस प२ भी तो विचार होना चाहिए ? अपना दोष भी क्‍या अपने 
आदर का पान होता है? परस्यर ७ होती फेसे है, कुछ इसफा मी तो प्यान 
रखना होगा ? 

७ भद्दाप्माजी ने किसी लाभ! को वोक्षा तो भाना जद? का न सहो 
ऑगरेजी का सदी हे 


प्र रष्ट्रभाष। पर लिच।र' 


शप्रमाषा है, तो हमें एक सष्ट्रभाषा तो चाहिए ही । इस लिये' भेरी दृष्टि 
से अगरेजी विश्वआषा के रूप में ही रहे, ओर शोभा पाथे; इसी तरह 
रोमन लिपि भी विश्वलिपि के रूप में रहे और शोभा पाये 
रहेगी बोर शोसेगी हिन्दुस्तान को राष्ट्रभाषा को लिपि के रूप में 
कभी नहीं । 


४, डॉक्टर ताशचन्द और हिन्दुस्तानी 
| महात्मा ॥धी ] 


श्री मुरसीधर श्रीवास्तव एस० ए० ने डाक के थे के लिये नीचे 
लिखी अश्त भेज। था : 

“जब सन में किसी चीज के लिये पत्ुपात पैदा हो जाता है, तो 
मनुष्य इतिहास को भी निक्रत जनाने बैठ जाता है। आपको चरह 
डॉक्टर वाराचन्द भी हिन्दुस्तानी के चुत्त दिंभायती हैं। उन्हें अपने 
वि्तार रखने का उतना ही अधिकार है, जितना आपको या अुमे अपने 
विचार रखने फा है। उन्होंने यह सिछ करने की कोशिश को है कि 
हिन्दुस्तानी ( खड़ी भोडो ) का साहिष्य ब्रजमाणषा के साहित्य से अधिक 
पुर।ना है ओर उसके उत्साई में उन्होंने यह कहकर कि १६णीं सदी से 
पहले अज से कोई चीज लिखी हो नहीं गई, श्रजभाषा के इतिहास को 
जहुप "लव तरीके से पेश किया है। उनके कथनाबुसार १६वीं सदी में 
(९५प।स ही पहले कब थे, जिन्होंने जज सें अपनी रचनाएं की । चूंकि 
गत २९ भाच के 'हरिजन सें आपने इन विछ्धे।ब्‌ डॉ+ट९ हब के एक 
पत्र की अबतर० दिया है, ओर चू कि हरिजन! की प्रतिछछ ओर उसका 
प्रच।२ व्यापक है, इसलिये यह आवश्यक हो. जांता हे कि इस भूल क) 
ओर ध्यान दिलाया जाय । सूरदास से पहले के अजसाहित्य के लिये 
फेजल कभीर को रचनाएं ही पढ़ छेची काफो होंगो-अमीर खुसरो को 
पी बात ही कथा, जिनको %७ कवितायें ब्रजमाणा में भी मिलती हैं। ४२- 


डॉक्टर तार।चनन्‍्द्‌ और (हन्दुस्तानी ७९ 


दास से पहले के कई सनन्‍ती ओर भक्तों की अनेक छोटी-छोटी रचनाएँ 
ब्रज मे ५५४ जाती है, ओर थे हिन्दी साहित्व के किसी भी आासाणिक 
2 तिह।स में देखी जा सकती है |? 


पत्र-लेसक के इस पत्र का जो ध्अंश अर्तुत भश्त से सम्मन्ध नहों। 
रजत था, ञ्से मैंने निकाल दिया है। यह पत्र भैचे काका सहिष फोले- 
एफर के पास भेज दिया था। उन्‍होंने इसे डाक्टर ताराचन्द्‌ के पास 
भेजा था। डाक्टर ताराचन्द ने इसका नीचे लिखा जवाष भेज। है, 
जो अपनी कथा आप कहता हैं 

भैंन अपनी जो राय दी थी कि लजमाषा का साहित्य सीछह॑पी सपरी 
से ज्याद। पुराना नहीं है, उसके फारएु इस अकार है: 

९ नजमभाषा। एक आधुनिक भाप है; जो एतीय प्राकृषप था न्थूइंडो- 
आयन! नग की मानी जाती है। इस पर्थय क। जन्म मध्यम ॥क्षप थ। 
(भाडिल इडो-आथन? से हुआ है.। दुर्भाग्य से मध्यम ओर <ूपीय के 
बीच की अचस्थाओं का निश्चित रूप से कोई पता नहीं लगाया जा 
सकत।, लेकिन व्यादातर चिष्ठाच्‌ इस बात में एक राय है. कि सध्यस 
आक्ता को सभथ इस्पी सच्‌ पृ ६०० से इस्पी सच्‌ १००० तक रहा। 

२- मध्यम आक्ृ्तों को, जो एक जमाने में सिफ बोढी भर जाती 
थीं, भह।बीर और बुद्ध &९। चलाये गये धार्मिक आन्दोनों के कारण 
साटित्यिक विकास करने का उतेजन भिछा। इन आक्ृत भाषाओं में 
पीली सबसे महत्व की भाषा पत् गईं, फथोंकि नह पोद्धों के पत्रित् 
घसंभनन्‍यों को लिखने के छिए. भध्यिभ-स्वरूप अपनाई १६ थी । भहत्त्व 
को दृष्टि से दूसर। स्थान अधस।गधी का २दा, जिसने ओलनियों के घर्म- 
अन्य छिखे गये । इसके सिचा भी कुछ 7 भक्त भाषाएं. उन दिनों 
,्रचछित थीं, मसल; भहाराष्ट्री, जिसमे भीत ओर कर्षिता लिखी 
जाती थी और शौरसेनी, जिसका उपयोग नाढकों मे श्ी-पानो" की भाषा 
के रूप में किया जाता था, बगैर: 


२१ डाक्टर तारचन्द को पता नहीं कि नोव्यशाच्त भें ५०० लिखा है 


६० राष्ट्रध(पां पर विचार 


३-४श्वी सब की छठी सो में आते-आते आराकृत भ्राषाएं स्थिर 
ध्योर रत भाषाएँ बन १ई थीं। साहित्य तो तब भी उचमें छिल्ला जाता 
था, छेकिन उनका विकास पद हो चुका था। श्सी सदी में सामान्य 
बोलच।छ की सापाओं का, जिनमें से साहित्यिक अआक्षत का जन्स हुआ। 
था, साहित्य की दृष्टि से उपयोग होने छगा। प्राकृत भाषाओं के इस चाहि- 
लिक विकास के अचार को अपभंश के नाभ से पर्दचाना जाता है। 
इसका समय ईस्वी सब्‌ ६०० से १००० तक २ह।। इन अपभ्रंश भाषाओं 
में एक नागर साषा ने सहत्त्व का स्थान श्राप्त किया | >प्रर हिन्दुस्ान 
के ज्यादातर हिसस्‍्लों में इसो नाभर के विविध रूप साहित्विक 'अभिण्थक्ति 
के वाहन बनकर कास में आने छगे थे। लेकिन नाभर ओर उसके 
विविध रूपो के सित्रा शोरसनी-जैसी कुछ दूसरी भाक्षप भाषाओं के भी 
अपभ्रशों का विकास हुआ था । 

४ हिन्डुत्तान की आधुनिक भाषाओं काया एतीय ॥क्तों क। 
विकास इन्ही अभश्रश भाषाओं से हुआ है। नागर अपने एक प्रकार &९। 
२जस्थानी ओर शुअराती भाषाओं को जननी बची, जिसे टेस्सीटोरी ने 
प्र।चीन परिचसी राजस्थानी फा नाम दिया है। 

शोससेनी अपभ्रश का रूप हेसचन्द्र के (सच्‌ ११७२ ) आाक्ृत 
ज्याकरण से अकट हुआ है। लेकिन शोरसेनी अपभ्रेश का नाभर के 


“उवास्वेंष हि शछातु जातिवु हिजसचंभाः | 
गोरसेनी समाओित्य भाष। कान्ये५ु योजयेत्‌ |? १७४७ 


इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि शोरसेनी ही उस समय की चलित 
शष्ट्रभापा है | 


२-डावटर सहन ने बड़ी चठरी से भोरुमाझ कर दिया है। अच्छा 
आर उचित तो यह था कि नायर! को शक्ति अथवा उसकी जननी ऑ्राकृतों 
का पता बताते और फिर अपने उदार पाडित्य का प्रदशन करते । 

३ दक्षिण भारत मी इससे अछ्ता न चच। था। यदि खर जार ग्रियर्सन 
को भषा पड़ताल! की भूमिका प्र० १२४ को दे तो आपकी आँख खुएे 
ओर पता चले कि वास्तव में १स5स्थिति क्या है | 


डॉक्टर ताराचन्द ओर हिन्दुस्तानी ६१ 


साथ फोई सरजन्ध निश्चित करना कठिन है। साल्ूस होता है कि और- 
सेनी अउश्नश के रूप से ओर भो परिचर्तन हुए ओर वे प्राचीन पश्चिभी 
टिनदी अवहत्थ, काण्य भाष। आदि विविध नार्सों से पुकारे "ये । 

०५० इस भाषा के सामने आने पर सध्यम प्राक्षत भाषाएं संच से 
ह८ जाती है. ९ छतीय आक्ृत या “न्यूइंडोन्आयन! भाषाओं का ससय 
३१७ ह)।ता है| ५रानी पश्चिमी हिन्दी, जो नवोनच सध्यदेशीय भाषा का 
घहुत पहछ। रूप है, १४वीं सदो में निश्चित रूप घारण करती मालूम 
हती है। इसी पुर।नी पश्चिमी हिन्दी से उत्तरी मध्य देश की हिन्दुस्तानी 
( खडी ) निकलीं, सध्यदेश को ब्रज निकछी ओर दक्षिण की घुन्दे छी 
निकली । १रवों सदी में ये सन बोलियों थीं। आगे को ७७ सदियो में 
हन्हीने स।हित्विक रूप ध।९ण किय। | 

६-इन भाषाओं के विकास का जो अध्ययन मैंने फिय्रा है, उससे 
में इस नतीजे ५९ पहुंचा हूँ कि हिन्दुस्तानी ( खड़ी ) ही बह भाषा थी 
जिस्सतक। साटिज्विकर भाषा के रूप में सबसे पहला विकास हुआ । १४र्बी 
सदी के आखिरी पीस मसाले से लेकर अब तक हमें हिंदुस्तानी 
( दुक्खिनी उद ) का सिरसिलेवार इतिहास मिलता है। दसरी तरफ 
१६ वीं सदी से पहले को शजमाषा का इतिहास बहुत ही शका 
स्तद्‌ ह्ठै | 


--3[क८२ साहन सेम्मबतः निवाबाॉक्य प्रमाण” के पथिक हैं और 
साहित्िक भाषा! एवं भाषा के भेद से सवथा अनभिश्न हैं। अन्यथा उनको 
लेखनी की जीम से एसी भोड़ी नात न निकवती | हिन्दुस्तानी के परचीन 
लाहित्यिक अन्य कहाँ हैं | ८क्लिनी! का साहित्य भी इतना ॥।चीन कहाँ है 

५ डाक्टर साहन की कुछ चाब्यारों! का भी पता है यायाों ही 
“८ क्खिनी! बुक रहे हैं। अच्छा होता यदि ड/4८९ भटोदय ग्वालियर के राजा 
मानसिंह के भानकुतूइरूम!ः का अवलोकन और संभोत-परम्परा का 
कुछ अन्यथन करते, एन यह भी जान ऐेपे कि अब कुछ विधान भमहाराष्ट्री 
(भीतनभाषा ) को भी शौरसेनी का ही एक विकसित रूप समझे 


द्र्र्‌ राष्ट्रभाष। पर विचार 


७--आइथ, १६थी सदी से पहले के तथाकथित त्रज॒माषा-साहित्थ 
। 9७ विचार किया जाय | 
€ » ) एथ्बोराजरासो' का रचयिता चन्द्बरदाई वह पहछ। कवि 
है, जिसने 3 ह6। जता है कि ब्रज ( पिलछ का उपयोग किय। था। 
यह चंदूप९५।३ प्रृथ्चीराज ( १२ थीं सदी ) का समकालीन सात्ता जांत। 
है | रासो के सम्बन्ध से एक अनछ सत यह है कि यह एक नकछी काण्य 
है | बुहलुर, भीरीश॑ंकर दीराचन्द ओमा, स्रियलन और दूसरे पिह।च्‌ 
उसको प्राम।शििकता मे सनन्‍्पेह रखते हैं। उसको भाषा में आधुर्तिक 
अर अअ्धलित भाषा का अजीब सिश्रएु है। उसको कथा-बर्छु इतिहास 
के विपरीत पड़ती है ओर उसके रचयिता के बारे मे सी शक है। इन 
अमाण। के आध।र पर पंडित रामचनद्र शुक्ल इस नतीजे ५९ पहुँचे थे 
कि 'यह पंथ साहित्व के था इपिहास के विद्यार्थी के किसी काम क। 
नहीं है | 
(७ ) ख्भीर खुसरो फुसर। अथकार है जिसफे छिएु एप किया 
जाती है कि पह ब्रज का ठेखक था | सच २३२० में उसको ग्रप्थु हु३ । 
हन्‍दी में उसको कविताओं, पछेलियो और दो सखुनों का कोई अआसा- 
बिक हर्पलिखित अंथ' असी तक मिला नही है। जाहर के श्रीफेसर 
भहभूद्‌ शेरानी ने इस बात को अच्छी तरह साबित कर दिया है. कि 
जालिफ्न्नारी ( हिन्दी और फारसी शण्दों का पयवछ कोश ), जो 
छुसरी को रचना फट्दी जाती है, उसको रचना नहीं दो सकती । 


लगे हैं । ( सच १९४२, देखिए-इडो आन एड हिन्दी, (॒जरात पनौकयू७र 
सोसाइटी, अहमदाबाद, सन १९४२ पृ० ८५-६ | ) 

६ ध्यान देने को बात है कि उनके विरोधी ने कहीं सूछकर भी 'द्ध्वी- 
राजरासो? अथवा निन्‍्दनरदाई! का नाम नहीं लिया है; परन्‍छ हिन्दुस्तानी के 
पुरोहित पंडित त्ाराचन्द उसी को जाडी ८हराने में छगे हैं| क्यों ? तो क्‍या 
आयी स्भुच दोष को नहों देखता? हिन्हुस्वानी के उपासक सि& तो यही 
न्कश्पे हर | 


डॉक्टर वाराचन्प्‌ ओर हिहुस्पानों ६३३ 


उसफी हिन्दी कविता को भ्राषा इतनी आधुनिक है कि 
भ्राषाशास का एक सीधारण जानकार भी यह ताड़े पिंना नहीं 
रह सकता कि चह १९वीं सदी की नहीं हो सकती | उसको अधिकांश 
रुचनाएँ विछकुलस आधुनिक हिन्दुस्तानी या खड़ी षोछी में हैं और $छ 
पर जज की छाप है। डॉक्टर हिद।यत हुसन ने खसरो की रचनाओं 
की एक भाभाशिक सूची तेयार की है जिसमें वे उसको हिन्दी” कविताओं 
को कोई स्थान नहीं दे सके हैं.। $छ हिन्दी लेखको ने खुसरो के खिल 
खॉ और देवलर।नी नासक फाण्य का पह अंश पढ़। है, जिसभे हिन्दी 
की तोरीफ की गई है। इस पर से उन्होने यह नतीजा निकाला कि 
खुलरा हिन्दी का अशसक ओर फंतरि था। लेकिन उस अंश की ध्यान 
से पढ़ने से यह बिरुकुछ साफ हो जाता है कि वहाँ ,खुसरो का 


७. कोन करे कि डावटर वाराचन्द आऑपर कू$र पताते भूके! को 
चरितार्थ करते हैं जोर आँख होते हुए भी अपनी ओोंख से काम नहीं छैते । 
डनफे उद्‌' के पक्के भोझवी ७७ भी कहते रह पर अल्छामा सैयद सुलेभान 
नदपी की घोषणा है 

अमीर ( खुसरों ) फो अपनी हिन्दी फेछाम पर जो नाज था नह उनके 
इस शेरे से चुभावों है... -...- 

चू भन पूतिये हिन्दम अर राश्त पुर्सी, 
जे मन हिन्दवी पुर्स ता नभज भोयम्‌ 

कितनी विलद्षण बात है. कि उधर तो खुसरो यह अभिमान करते हैं कि 
परपुता में हिन्दी पत्ती हूँ. और यवि तू सच सच पूछे तो ध्ुशसे हिन्दी मे 
पूछ जिससे मैं नब्वि। कहूँ! और इघर हमारे सपूत डाक्टर साहन इधर-डघर 
की नार्तो में यह उड़ा दना चाहते हैं कि वास्तव मे अमीर रचरो ने हिन्दी 
में भी ऊुछ रचना फो | हम अभी ड|क्टर तारान-द से फेवर्क इतना ही फहन। 
चाहते हैं कि जनान जुरा उच्त सैयद साइन को शुकूरों छुलेभानी? का ४०७ ४७ 
भी देस ले। आशा है, आपको पत्ता हो जायमा कि भाषा के क्षेत में आप : 
किपने पानी में हैं । 


६४ राष्रभाषा पर पिंचार 


सतल्ब  अज या हिंदुस्तानी से नहीं था | इस नग्ण्य" से प्रमाण के आधार 
प९ अज के इतिहास का 2० ,खुसरो से संबंध जोड़ना विज्ञनस+्धत 
तो नहीं कहा ज। सकता । 

(इ) आगे चरछूकर यह कह। गया है कि नामदेव, रेदास, घना 
पीपा, सेच; कबीर आदि सन्‍त ओर भक्त ब्रज के कवि थे। इनकी 
बनी ओर पर गुरुतन्थ मे दिये गये हैं। वे कहाँ तक प्राभाणिक मापने 
जा सकते हैं, सो एक अनसुझकी समस्या ही है। नामदेव एक मर।०5। 
सन्त थे, जो १३वीं सदी में हो ये ; उन्होंने हिन्दी में कुछ लिखा 
था या नहीं, सो निश्चित रूप से नहीं कह जा सकता | फथोंकि भुरुभ्रथ 
ना संकलन २७ वीं सदी के शुरू में हुआ था। दूसरे सन्‍तों ओर 
सफो को रपनाओं के कोई आमाणिक हस्तलिखित भी नहीं मिल 
रह हैं। 

इस संतों ओर भक्तों में १०वीं खदी के फषीर ढी सबसे ज्याद्‌। 
मशहूर है। शरुअंथ मे उनकी पहुत सी रचनाएं पाई जाती हैं। उनको 
भाषा १९ पंजानी का जबरदस्त असर है ॥ काशी को चागरों-प्रचारिणी 
सभा ने रायनहादुर श्थामसुन्द्रदासजो हारा संपादित कब्चीर की 
प्ंथाचडी प्रकाशित की है, जो सब १००४ के एक हस्तणिखित के 
धार ५२ तैयार की गई कही जाती है। लेकिन इस तिथि की 
प्रभाणिकता के संबंध में भी गंभीर शंकाएं उठाई गई है ( देखिए, 
डा० पीतानरदुत पड़थ्याल कृप हिंद्दो कात्य से नि2[णनाद्‌ः ), बहरह।र 
इस संस्करण को भाष। भी सुच्यथ में पाये जानेचाले पदों की भाषा 

८ न सदहीं। प९ कपया थढ तो नताइए कि उसका मतदनी फिससे 
था। 'सद्क्ता तो सम्मबतः आपको ३०० नढीं; क्योंकि उसी के विनाश के लिये 
ता यह हिन्दुस्तानी का चक्र चणा है। तो फिर अमीर खुसरो की उस हिंदी" 
प्रशसा का आर्थ क्या ? भरे आप कुछ भी कहे, अमीर को साखी तो हिंदी! 
के पक्ष में हो है, हिंदुस्तानी अथवा 'अरबी-फारसी? के पक्ष में कदापि नहीं। 

९५. कया आपका यदढ भी बताना होगा कि ख़ुसरों को जन्ममाषा अजमार्ी 
ही र्था और वें जन्म भी थे #जमाषा के एटा! पंत में ? 


है का 


छ्े सट्रभाष। फो स्वरूप छंद 


बात की गवाही देते हैं। पर हमारे बढ़े से पड़े भीछाना यह नहीं समझ 
सकते कि ईनकी अथ कया है। उनके यहाँ तो ईन्का नाभ लेना भी 
हराम है। पर हमारी राष्ट्रभाष। इनको छोड़कर अपने अतीत ओर 
अपनी राष्ट्रीयत का गच नहीं कर सकती। वह अन्य भाषाओं के 
सामने उट कर यह सिर्छ्ध नही फर सकती कि उसको फीख के सपृत 
उस सभय छुमा ( अलसी ) ओर कोश ( रेशम के फोओ) से चर 
बनाये करते थे जन आजकल का सम्य संसार पनचर को पुश। में था। 
अतएप हसार। ते निश्चित मत है कि हम अपनी भाषापर+परा को छोड़ 
नहीं सकते ओर हंसारी राष्ट्रभाषा भी राष्ट्र की भाषा को तिीजलि 
दे फारसी-अरनी या उद नहीं प् सकती | 
फारसी-अरबनी शच्दों का कोई पड़ा हसारी राष्ट्रभाप। के सासने 
सह। है्‌ | सृततरूती अर अुण्तजु् से उसक। एन पाक ह्दे । छउत्तका 
मोलनी बच्चा फारसी अरबी? भाड़ सकता है पर उसक। हुए एफ पेंच) 
उसके दिये विनश या बाध्य नहीं किया जा सर्कता | उसकी २(ष| डसकी 
रुजि ओर विषय के अशुकूण होगी | किसी कोष या लुभ्भत के भ्रुताविक्‌ 
नहीं | यदि ईपने से किसी को सन्यीष नहीं होता तो न सही । चर्ह चाहे 
जिस 'कासकाजी! था 'भुधली बानी! को ईजाए करे परे कृपया राष्ट्रभाषा 
की बर्दनास ने करे | संसार को कोई भी राष्ट्रसाषा परपरेशी शब्दों पर 
नीआ नर्द। करपी वा के उलदें उन्हें, धत्तः ही छुनावी है। हिन्दी तो 
धित्ती का नाभ भी नहीं छेती | फिर उस पर यह चअपात फैस। ९ 
रष्ट्रभाषा का काभदी स्वरूप यानी लिपि भी पिभाद्अस्त है। जो 
छोग नारी को अच्छी नहीं समभाते वे शोक से अपनी किसी अच्छी 
छिपि का अपने अच्छो में -्यजह।९ करें और चाह तो किसी अपशिनी 
में उसका उदघाटन भो करते रह, पर छेपया भूल न जार्थ कि यह पढ़ी 
लिपि है जिसमें छोदियों और सूरियो के फारसी फुरभान तक छिखे 
गए आर अपनी साधुता की रक्षा करने में समथे रद्दे । आज अरपी 
लिपि के पुजा रियो को जानना ६॥ कि क्यों डा+-९ हज सेयद्‌ या 
चनके आजोचक स्पनाभंधन्थ भोजाना डा० अब्दुल छत एक पढ़ का 


पर । राष्ट्रभाणा पर विचार 


अथ टीक ठीक न समझ सके । देखिए कितना सीधा पद्‌ और कितना 
साए। अथ है, पर पही लिपि को दुरूहता के कारण कैसा पहाड़ हो 
रहा है। 'नहरी” कछ्ठ ता है 

४ २५८ बुरा भाने (पुत्र नछ गए सो कहे पह फोन थे |? 


डाक्टर हफीज “४ ५त? को कपट! पढ़ते हैं. तो डाक्टर हुक बलि! 
को 'बल' | 'बल” की बल। में दोनों बलभला रहे हैं। बलिहारी है ऐसी 
लिपि को ओर बलिहारी है उस झआुछि को जो इसे २।प्रूलिपि बनाना 
चाहती है और निरक्षुर जनता को इसी के रा साप्तर जनान। चाहती 
है। नहीं ऐस। हो नहीं सकपा। बलि' को भूल कर भी बिल' भत बचाओ, 
नहीं तो कोई हिहुस्ताना का छारू उसे जिल' था 'घुछो षोंच जाय॥॥ 
९ आप बविरूषिछ। कर रह जायेंगे । ऐसी छत्रोडी अनहोनो ५९ क्‍यों 
भरे जाते हो ? हिंदी के क्‍यों नहीं हो रहते ? अर! नाणरो के 
नाभ९ पनो उदू के बागर नहीं । 


रे, राष्ट्रनभाषा संबंधी दस प्रश्न 
[ श्री भोहनदास फरभ-पन्‍्द ३॥-थी ] 


प्रश्न १:-फारसी लिपि का जन्म हिन्दुस्तान में नहीं हुआ | 
अगणों के राज्य में यह हिन्दुस्तान में आई, जेसे ऑगरेजों के राज्य में 
रोसन लिपि । प२ राष्ट्रभाषा के जिए हम रोस्रन लिपि का अचार नहीं 
करते, तो फिर फारसी लिपि का अचार क्यो करना चाहिए ९ 

उर।२:-:४५९ रोभन लिपि ने फारसी लिपि के समान दी धर 
किया छोता, पो जो आप कहते हैं, नही होता। सभर रोमन छिपितो 
सिफे मुष्ठी" ९ अ२जी पढ़े-लिखे लोगों तक दी सख्रीमित रडी है, जर्प 


१ भहात्मा जी का यह कथन कितना ऊपरी ओर आंवपेशपूर्ण है। रोमन 
लिपि का व्यवहार फारेसी छिपि से कम भछे ही हो पर १६ 'मुदठी भर अँगरेणी 


राष्ट्रभाषा-संपंधी दुस प्रश्न ५१ 


कि फारखी पो करोड़ों दिन्दू-सुसछभान लिखते हैं। आपको फारसी और 
रोमन लिपि लिखनपवाली को संख्या ढूंढ मिकालनी चाहिए । 

प्रश्त २:--अभर आप हिन्दृमुसलिस एकता के लिये उदू. सीखने 
को कहते हों, तो छिन्डुस्तान के बहुत से भुखर्मान डदू नहीं. जानते | 
चंधाऊ के मुलर्म।न बंगला बोलपे हे ओर महाराष्ट्र के सराठी | गुजरात 
में भी ३छवत में तो वे शुजर।ती ही बोछपे है| दक्षिण भारत मे तामिल 
बच: बोलते हॉगे । ये सन सुभेलभान अपनी आन्पीय भाषाओं से 
मिलते जुरुते शब्दों को ज्याद। आसानी से समझ सकते हैं। उत्तर 
भारत की तमाम भाषाएँ संस्कृत से निकणती है, इसछिये उनमें परस्पर 
बहुत ही समानता है। दृच्तिण भारत को भाषाओं में भी संस्क्षप के 
बहुत शत्द आ गये हैं। तो फिर इन खबर भाषाओं के बोलूनेषादों से 
अरपी-फारसी-मेसी अपरिचित भाषाओं के शण्दों का अचार क्‍यों 
किया जाय ? 

उत्तर : आपके शश्त में तथ्य अपश्य है; भगर मैं आपसे कुछ 
ब्याद। जिचे।९ फरवाना चाहता हूँ। सुझेद कल करना चाहिए कि 
फारसी लिपि सीखने के लिये जो आभद्व मै करत। हूँ, उसमें हिंदु- 
सुर्सलिम एकता की दृष्टि रही है। देवनावरो और फारखी लिपि को 
तरह हिंदु। अर ड्दू के षोच भी बरसों से भगड़ा च७छ। आ रह। है। 
इस भाभड़ ने अब जहरीदा रूप पकड़ लिया है। सब्‌ १९३० से हिदी- 
साहितव-सगगेलन ने इन्दोर में हिन्दी को न्यार्या में फारसी लिपि को 


पढे लिखे छोर्गो तक ही सीमित! नहीं है प्रत्युत बहुत से फारखी-अरनी के धु्छ। 
भी उसे पहचानते और अपनाते भी हैं। फारसी-लितपि को करोड़ों हिंदू 
सुसणमान' कहाँ छिखते हैं ? इतने तो उसे जानते भी नहीं हैं । यहाँ ि-4।२- 
णीय वात यह है कि रोमन छिपि का व्यवह९ व्यापक है परन्‍छ फारसी-छिपिं 
का सीमित । हाँ, उस सीमा के भीतर बह भणे ही रोमन लिपि से अधिक प्रत्न- 
छिप है | किन्‍्७ वहाँ मी उनका अशुपात 'मदठी भरा और करोड़ो! का नहीं 
है। दूसरे परन विदेशीपन का था, संरषा का नहीं । 


ण्र ९।ट्रभाष। पर विचार 


स्थान दिये | १९२७० में कांग्रेस ने कान५२ में राष्ट्रभाषा को हिंदुस्तानी 
नास दिया | दोनों छिपियो को छू८ दी गई थी, इसलिये हिंदी ओर 
उदू को राष्ट्रभाषा माना भथा । इस सब में हिंपू-्छुसजिस एकता फ। 
हेतु वो रहा दी था। यह संचार मैंने आज नय। नहीं 354 मैंने हसे 
भूर्त सेघरूप दिया, जो असंधाइकूंण दी था। इसलिये अगर हस राष्ट्रभाषा 
के सम्पूर्ण विकास * करना च।हँ, तो हमें हिंदी व उदूं को और पेव- 
नागरी व फारसी छिपि को एकस। स्थान ऐन। हो॥।। अन्त में तो जिसे 
छोग ज्यादा पायेंगे वह्दी ज्याए। फैली । 


बहुपेरी आन्तीय भाषाएँ संस्कृत से निकट सम्बन्ध रखती हैं. ओर 
यह भी सच है कि सिन्न-मिश आंतों के झुसलसान अपने-अपने प्रत्त को 
ही भाषाएँ बोलते हैं। इसलिए यह ठोक ही है कि उनके छिथये पेषनाभरी 
लिपि ओर हिंदी आसान रहेगी। यह कुदरती लाभ भेरी योजना से 
'चण। नदी जाता । बल्कि में यह कहूँ॥। कि इसके साथ भेरी३ योजना 
में फारसी लिपि सीखने का छाम और सिल्ता है। आप इसको षोम 
सानते हैं। राम भानना कि षोम यह तो सीखनेषाले को छच्ति पर 


२ महात्माजी का यह तक विक्षण है। (२।प्रमाषा का सपूर्ण विकास! एक 
बात है और 'राष्ट्र-लिपि? का सित उपयोग दूसरा | यदि आप अ्रभांण चाहते 
हैं तो क७ तक के खलीफा! के देश टर्की को लें | वहाँ को राष्य भाषा तो 
ठुर्का है ५९०७ राण्ट नझूपि कुछ देरूफेर के साथ रोमन | महात्मा जी चले तो थे 
हिंदू-8७लिभ-एुकता को झेकर और टुट पडे राष्ट्रभाषा पर जो न्याय नहीं नीति 
की भात भऊे ही हो | विचार करने को नात है कि जब इसज्म के अड्डे मे 
अरबी लिपि में राष्युभाषा का विकास न हो सका तन संस्कृत भूमि भारत में 
उसका 'सभ्पृण विकास? किस न्याय से होगा । 

३ महाप्मा जी को चह योजना यदि व्यक्तिगत व्यभ! को इष्टि से है तो 
<्चसे हसारा। कोई विरोध न दी, किन्तु यदि २५ट. की स+५ि८-६ ७० से है तो 
डससे हमारा गहरा भप्भेंद है। हम उसे रोष्य, के छिये घातक समझे 
हैं । फारण, हस सभी 'योथा! को ्षौस! नहीं भानते । कहते हैं 


# 


शष्ट्रभाषा-संबंधी दस प्रश्न ण्३्‌ 


अर्थलूम्नित है। अगर उसमे उभड़ता हुआ। पेश-प्रम होगा तो चह 
फारसी लिपि ओर जद भापा को पोभारूप फसी न सानेथा | ओर 
जनपरती को यो भेरी योजना में स्थान ही नहीं है। जो इसमे लाभ 
समभेणा, वही दोनों लिपि ओर दोनो भाषा सी खेर । 

प्रश्न ३: हिन्दुस्तान का बहुत चड़। हिस्सा नागरी लिपि जानता 
है, क्योकि बहुत सी आन्वोय भाषाओं को छवि नाभरी अथवा चाभरी 
से मिलती-आुलती है | पजाव, सिन्ध ओर सरहपी सूबों में न।भरी का 
भ्रचार कम है। +4 ये छोग आभानी से नागरो सोख नहीं सकते ? 

उत्तर :-इसका जयात्र ऊपर दिया जा चुका है। सरहदो सुषेषालों 
की ओर दूसरों को देषनागरी तो सीखनी ही हभी । 


अश्न ७... भाषा ज्यादातर तो बोलने के लिये है। नोछने और 
बातचीत करने के सिये लिपि को जरूरत नहीं । लिपि बहुत गौण बसतु ' 
है। अगर राष्ट्रभाषा भारभाषा को लिपि छारा सिखाई जाय, तो क्‍या 
बह ज्यव। आसानी से नहीं सीखी जा सफपी ९ अभर ऐसा किय। जाय॑, 
तो राष्ट्रीय दृष्टि से इसमे क्या नुकसान है. ? 

उतर :-आपका कहना सच है। में सानता हूँ कि अगर हिन्दी 


कि मधु और घृत फा सभयथोग विष हो जाता है। रददी एकता फी बात, सो 
उसका तो निश्चित नियम है समान व्यसन! | हिन्दी? और “उदू? का व्यसन! 
समान नहीं है अतणव उनमें सरु्य हो नहीं सकता | जिस दिन जर्दू? में '३३४- 
प्रेम! उमड़ा उसी दिन वह हिन्दी हो जायभी | कोरईूमी 'उदूं ” से अभिन्न 
सच्चा देशप्रेमो, देश के नाम ५९, उसका स्वत फर नहीं सकता। क्योंकि 
उसमे हिन्दू तो क्‍या देशों ध्रवक्मोन भी घुणा को दृष्टि से देखे जाते हैं और 
सभी देशी जब्छुओं के बहिण्कर का भरसखक प्रयत्न फिया गया है। रही हिन्द- 
मुखलिम-एकता की बात, सो वह तो इश् दोहरी योजना के कारण देखपे-देखपे 
ओर भी दो मिन्न भिन्न धारायों में ४० ॥ई है | तो अब नह कोन-सा जादू एस 
काम करेगा जिससे चने की दो दाढ फ़िर चना पनकर अपनी सु५ि वढ।ऐंगी | 
कया किसी छासा-छूसी से यह योजना सफर हो सकती है? 


५छ राष्ट्रभाषा पर विचार 


छऔर उर्दू आन्तीय भाषाओं के हारा ही सिखाई जायें, तो वे आसानी 
से सीखी जा सकती हैं | मे जानता हूँ कि इस किसा को कोशिश दक्षिण 
के आन्तों में हो <दी है, ५९ वह पद्धतिपुनक नहीं हो रद्दी । मैं रखता 
हूं कि आपका सारा विरोध इस सान्‍यता के आधार पर है. कि लिपि 
की शिक्षा बोभरूप है। मे लिपि की शिक्षा को इतना कठिन नहीं 
सानता परूचु आन्तीय लिपि के द्वारा राष्ट्रभाषा का अचार फियों जा4, 
तो उसमें मेरा कोई विरोध हो ही नहीं सकता । जहाँ लोगों में उत्साह 
5५, नहों अनेक पद्धतियाँ साथ-साथ चछेभी | 

अश्न ५: अगर हम मान भी छें कि जब तक पंजाब, सिन्ध और. 
सरहदी सूजे के लोभ नाभरी नहीं सीख छेते तब तक उनके साथ मिल्ने- 
जुणने के लिए उद जानने को आवश्यकता है, तो इसके एिए %छ छो$ 
उएू सीख लें. मसलन | प्रचारक लोग | सार हिन्दुस्तान को डदू. सीखने 
की क्‍या जरूरत है ९ 

उतार : सारे हिन्दुस्तान के सीखने का यहाँ सवाल ही नहीं। 
मेँ आानता ही नहीं कि सार। हिन्दुस्तान राष्ट्रभ/घ। सी७१( | हों, जिन्हें, 
राष्ट्र में अमण करना है, ओर सेज। करनी है, उन्तके लिए यह ५७ है 
जरण९ | आग आप यह रेषीक।२ कर लें कि दो भाष। ओर दो लिपि 
सीखने से सेच।क्षमता बढ़ती है, तो आपका पिरोध' और आपको शक्ता 
श॥न्‍्त हो जायथभी । 

अश्न ६६ आजकल राष्ट्रभाषा नाथरी व फारली दोनों छिपियो में 
लिखी जाती है। जिड्ले जिस लिपि मे सीखना हो सीखे । हरएक शख्स 
को छाजिमी तौर ५९ दोनों लिपियोँ सीखनी दी ॥हि५, यह आाभ्रहें 
क्यों किया जाता है ? के 

डा: इसकी भी एकही जवाब है। मेरे आश्रद के रहे भी 
सि५ वे दी छोभ इसे स्वीकार करंगे, जो इसमें छा देखेंगे | जिन्हें एक 
दी लिपि और एक ही भापा से सनन्‍्तोष हो॥, वे भेरी दृष्टि में आधी 
रप्रभाषा जाचनेवाले कहंदायेंगे। जिन्हें पूरा अमाणपत्र चाहिए, वे दोनों 
लिपियों ओर दोनों भाषाएँ सीखंगे। इससे तो आप भी इनकार न 


राष्ट्रभाषा धंबंधी दुस प्रश्न ण्ण 


करेंगे कि देश में ऐसे छोगो की भी काफी संख्या में जरूरत है। अगर 
इनकी संख्य। पढ़ती न रही, तो हिन्दी और दूं क। सस्सिक्न न हो 
पायेगा और न कांग्रेस को न्यास्यावडी एक हिन्दुस्तानी भाषा कभी 
तेयारई हो सकेगी । एक ऐसी भसापा की उत्पत्ति वो हमेशा ३४ है ही, 
जिसको भद्‌द्‌ से हिन्दू और मुमठमान दोनों एक-दूसरे को घात आसानी 
से सभझ सके । ऐसे स्वप्त क। सेवन हम में से बहुतेरे कर २छे हैं. । किसी 
दिन वह सच भी सानित होगा । 


प्रश्त ७: अहिन्दी-भाषी प्रान्तों के लोगों के लिथे, जो राष्ट्रभाषा 
नहीं ज।नते एक साथ दो लिपियों में राष्ट्रसौष। सीखना पथ जरूरप से 
ज्यादा चो भिछ न हो॥ ? पहले एक लिपि ४॥२ वह अच्छी तरह सीख 
की जाय, तो फिर दूसरी लिपि तो बढ़ी आसानी से सीख ली ज। 
सकगी। 

ऊरार : श्सका पता तो अचुभन से लग | सेँ सानता हू कि जी 
इनमे से एक भी लिपि नहीं जानता, चह दोनो लिपियोँ एक साथ नदी 
सीखगा | वह सपे०छ। से पहली अथवा दूसरी लिपि पहले सीखेभा और 


४. महत्मा मान्नी को फा््रेसवाढी हिन्डुत्तनी अमी तेयार नहीं हुई । 
उसको पेथारी की योजना हो रदी है | सो तो ठीक है| पर उशे अभी से 'बोल- 
जा को भाषा, भाद्माषा) और राष्ट्रभाणएं कहा क्यो जारहा है? इभारा सीधा 
पक्ष तो यह है कि काग्रेस अँगरेजों को देखा देखी यहाँ की सीधी हिन्दी फो 
हन्डुब्तानी कहने छभो और %७ परदेशियो के दनाव के कारण दोनों लिपियो को 
अपनाने छगी । महात्मा जी कढते हैं कि हिन्दुस्तानी जेसी किसी नई भाषा के 
निना हिन्वून्मुसण्मान एक पूसरे को समझेंगें कैसे ? हमारा उचर है “जेसे 
समझते आये हैं ओर जगयरेजी शाकन के पहले जेसे समझते रहे हैं; और आज 
भी तो एक दूश्तरे को समझ ही रहे हैं ? फिर यह कल्पना क्यी £ सेमरण रहे 
(हन्दुस्तानी! ५९ जन तक फारसी का आवरण है तभी तक वह हिन्दी से पु९ है, 
जहाँ उसको फारसी लिपि हटी कि वह हिन्दुस्तान के परदेशी छोर्गों की फैद से 
छ८कर स्वदेशी बनी और हिन्दू. दिभ-विरोध का सारा <० वर हुआ | 


जन 


५६ र्रसाषा पर, नि्ार 


बाद में दसरी | शुरू की पाठ्यपुस्वर्कों में शब्द दोनों मे लभग एक ही 
होंगे। भेरी ६४ में भेरी योजना एक महान्‌ और आवश्यक अयोग है । 
यह राष्ट्र को पुष्टि पेनेबाला सिर होधा और कंथ्रेस के अस्तान फो 
अभली जाम पहनाने में इसका बहुत बढ़ा हिरश। रहेभा। इसलिये 
मुझे आश। है कि जाखों सेवक ओर सेविकाएँ इस योजना का रपागत 
करश्गी | 

प्रश्न ८: भाषा के स्वरूप में देश-काछ को परिस्थिति के अधुसार 
परिवर्तन होते ही रहूँ)। इसे कोई रोक नहीं सकता । इससे रा्ट्रभाषा 
सें विदेशी भाष। के जो बहुत से शब्द आ गये हैं, और रूढ़ हो ५थे हैं, 
वे अब निकाले नहीं जा सकते । पर-0 परम्परा से राष्ट्रभाप। को लिपि 
तो नागरी ही ची आता है। बीच में भुगल <ाज्य के पक्त फारसी लिपि 
सा गई। अब मसुगर्कों का राज्य नहीं है, इसलिए जिस तरह शुजराती 
और मराठी में बहडेत से फारसी-अरबी और ऑँगरेजी शब्द दोपे हुए 
भी इच भाषाओं ने अपनी लिपि नहीं छोड़ी, उसी तरह राष्ट्रभाष। भी 
विदेशी ०६ की कायम रखते हुए. अपनी परन्परागत नागरी लिपि को 
ही पर्थो न अपनाये रहे 

उत्तर: यहाँ पर+परागत परतु को छीड़ने को नहीं, नरक उसमें 
कुछ इजाफा फरने वी बात है। अगर में सत्क्षत जानता हूँ ओर साथ 
दी अरबी भी सीख लेता हूँ, तो इसमें शुराई क्‍या है ? धुसकिन है कि 
इससे न संस्कप को पुष्टि मिछे, न अरबी को फिर भी अरभी से मेरा 


परिचय तो बढ़ेधा न १ सद्ज्ञान" को इछ्धि का भी कभी हेष किया 
जा सकता है क्‍या ९ 


५ मही।त्माजी ने सद्रान! के अमोघ अज्ज का अयोश कर ही दिया | 
तनिक ध्यान से पढें तो पता चछे कि प्रश्न तो है 'छिपिः का और भहात्त्म॑णी 
असंग खड़ा फर देते हैं भाषा' का और समाधान करते हैं 'सद्रान? फो इुहाई 
दे। समझ में नही आता कि अरबनी-फारसी अथवा ज्दू पढ़. छेने से नाथरी- 
लिपि में “इजाफा क्‍या होथा। भहात््माजी कक! 'ख! और “गू? की ओर संफेत 
करेते हैं ? नहीं, उनके सामने तो सदुराना को राशि है | कोरे शान की सो 


बा 


राष्ट्रभाषा-संघधी एस प्रश्न "५७ 


प्ररन ९: भारतीय भाषाओं के उच्चारख की >्यक्त करने को सबसे 
ज्याद योग्यता नागरी लिपि में है ओर अआजफेल की फारसी लिपि इस 
काभ के लिये बहुत ही दोषपूणु है। क्‍या यहे सच नहीं ९ 

डरा :-आप टीक कहते हैं, परन्तु आपके विरोध में इस अश्न 
के ७८ स्थान नहीं है। क्‍थोकि जो चीज यहाँ है, उलका तो विरोध है 
दी नहीं | परस्पर वृद्धि करने की बात है । ४ 

प्रश्त १० राष्ट्रमाषा को आपश्यकता है ! क्‍या एक मास्भाषा 
ओर दूखरी विश्चभाषा काफी न होगी ९ इन दोनों भाषाओं के लिए एक 
रोभन लिपि हो तो क्या घुरा है ! 

उत्तर: आपक। यह अश्तन आश्चये में डालनेषाला है। अंग्रेजी 
तो विश्वभाषा है ही; समर पथा यह हिन्दुस्तान को राष्ट्रभाष। पंच 
सकती है? राष्ट्रभाषा तो छाखों को्मों को जानची दी चाहिए। वे 
अगरेजी भाष। का पोझ्न" कैसे उठ। सकेंगे ? हिन्दुस्तानी स्वभाष से 
इट्रभाष। है, कथोकि यह ७छ|भ३ २१ करोड़ की सादुभाष। है। २+भष 
है कि २१ करोड़ फी इस भाषा को बाकी के अधिकतर छो१ आसानी से 
सममभे सके । छेकिन आऑंररेजी तो एक खा( को भी साठुमाषा श|थद्‌ ही 
कही जी सर्क | अगर हिन्दुस्तन को एक राष्ट्र बनाना है, अथवा एक 


मी नहीं। भछझा फोरची लिपि का सदुशान से क्‍या सम्नन्ध है ? रहो 'डदू को 
जवान! | सो यदि सदज्ञान! ही को बात है और धुसल्मानों (?) को ही खुश 
करना है तो उनको राजमाषा फारसी को ही क्यो न चीसा जाय ? आखिर! 
कं तक हमारे पुरा तो रा|जणष। के रूप में उसे सीखते ही ये 

६-इसे हम क्या फंहे; सत्य-प्रेम या देशनि०्छ। ? चस्छुतः यहाँ को चीज 
है कया $७ इस ५२ भी तो विचार होना चाहिए; ? अपना दोष भी क्या अपने 
आदर का पान होता है ? परस्पर ४ होती केसे है, कुछ इसका भी तो ध्यान 
सना होगा : 

७ महात्माजी ने किसी 'छाम! को बीज तो भाना दूँ? का न सहो 
सअगरेजी का सदी । 


ण्प राष्ट्रभाषा पर विचार 


रष्ट्रभाषा है, तो हमें एक राष्ट्रमाषा तो चाहिए ही । इसलिये भेरी दृष्टि 
से अंगरेजी विश्वभाष। के रूप में ही रहे, और शोभा पाये; इसी तरह 
रोमन लिपि सी विश्वलिपि के रूप में रहे ओर शोभा पाये 
रहेगी ओर शोभेगी हिन्दुस्तान को राष्ट्रमाषा की जिपिके रूप में | 
कभी नहीं | 


+ 


४, डॉक्टरे ताराचन्द और हि-दुरुपानी 
[ महात्मा थांधी ] 


श्री सरलीधर श्रीवास्त+ एस० ए० ने डाक के थेतले के लिये चोचें 
लिखा भ्रश्न भेज। थ। ; 

“जन भन में किसी चीज के छिये पक्षपात पेद्ा हो जाता है, तो 
भचुण्4 इतिह।स को भी विकृत बनाने जेठ जाता है। आपको परह 
डोकटर ताराचन्द्‌ भी हिन्छुस्तानी के 'चुस्त हिभायती हें । उन्हें अपने 
विचार रखने का उतना दी अधिकार है, जिवना आपको या झुफे अपने 
विच।र रखने का है। उन्होंने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि - 
हिन्दुस्तानी (खड़ी बोली ) का साहित्व ब्रजमा५। के साहित्य से अधिक 
पुराना है और उसके उत्साह में उन्होने यह कहकर कि १६वीं सदी से 
पहछ नज में कोई चीज लिखी हो नहों ५४६, शजभाषा के इतिहास को 
बहुत भछत तरीके से पेश किया है। उत्तके कथनाछुसार १६वाँ सदी में 
सूरदास दी पहले कवि थे, जिन्होंने जज में अपन्ती रचनाएँ को | चूँकि 
4त २९ साय के 'हरिजनों से आपने इन वि्धान्‌ डॉक्टर सहन के एक 
पत्र के। अवतरण दिया है, ओर चू कि दरिजिन! की प्रतिछ और उसका 
प्रचारे उ्यापक है, इसलिये यह आवश्यक हो. जाता है कि इस भूल को 
ओर ध्यान दिलाया जय । सूरदास से पहले के जजभाहित्य के लिये 
केघ७ कभोर को रचनाएँ ही पढ़. झेनी काफो दॉगी-अभीर खुखरो की 
वो बात ही कथा, जिनकी कुछ कविताथ त्रजमाषरा में भी सिलती हैं। (र- 


डॉक्टर ताराचन्द और हिन्दुस्तानी ०९ 


दास से ५हले के कई सन्‍पों ओर भक्तों की अनेक छोटी-छोटी रचनाएँ 
हज में पाई जाती है, ओर वे हन्‍्दी साहि्थ के किसी भी प्राभाणिक 
इतिहास में पेसी ज। सकती है. ।? 


पन-छ्षेखक के इस पत्र के जो. अश अस्घुत भशन से सम्मन्ध नहीं 
रखता थ।, उसे मैंने निकाल दिया है। यह पत्र भेने काका साहब कोे- 
लकर के पास भेज दिया था। उन्होने इसे डाक्टर ताराचन्ए के पास 
भेजा थां। डाक्टर वाराचन्द ने इसक। नीचे लिखा जवाव भेज। है, 
जो अपनी कथा आप कहेता है: 

मैंने अपनी जो राय दी थी कि शजभापा का साहिएव सोणहर्षी सदी 
से ज्याए। पुराना नहीं है, उसके क२०७ु इस अपर हैः 

२ जनजसाषों एक आधुनिक भाषा है, जी एपतीय प्राक्षत यो “न्यूइंडी- 
आयनः वर्ग की भानी जाती है। इस वर्ग का जन्म सध्यस प्राक्ृषत था 
“मिडिल इंडोन्आ्थन! से हुआ है। दुर्भाग्य से मध्यम ओर पीय के 
बीच की अपषस्थाओ क। निश्चित रूप से कोई पता नहीं। ज्ञगाया जा 
सकता, लेकिन ज्यादातर विद्वान इस बात से एक राय हैं. कि मध्यम 
प्राक्षती! को समय इ्स्पी सन्‌ ५र्व ६०० से इस्नी सच्‌ १००० तक रदा। 

२- सध्यम आकृतो को, जो एक जमाने में सिफ. बोढी भर जाती 
थीं, भह।भीर और घुरछू छार। चछाये 4ये घार्सिक आन्दोनो के करण 
साटित्यिक विकास करने का ऊर्तजन भिछा। इन श्राक्षत भाषाओं सें 
पाली सबसे सहत्व को भाषां जन गई, क्‍योंकि बह पोछे के पवित्र 
घमंअन्थों को लिखने के छिए साध्यम-स्नरूप अपनाई थई थी । महनत्त 
को दृष्टि से दृश्तरा स्थान अधेमाधधी का रद, जिसमे जेनियों के घर्मे- 
अन्थ लिखे भये । इनके सिवा सी कुछ ओर श्राकृत भाषाएँ उन दिलों 
भ्रचछित थीं, मसल; सहाराष्ट्री, जिसमे भीत और कनिता लिखी 
जाती थी और शोरसेनी, जिस्चक।| उपयोग नाटको सें ज्री-५ञं" की भाषा 
के रूप में किया जाता थे, पणेर: | 


१ डोक्टर ताराचनद को पता नहीं कि ना<यशा।च्त में स्प०८० ७स। है 


६० रष्ट्रभाषां पर विचरें 


३--ईसवी सब की छठी सदी में आते-आते आक्ृपष भाषाएं स्थिर 
और रूप भाषाएँ बन १ई थीं। साहित्थ तो तब सी उन्तें छिला जाता 
था, लेकिन उत्तक। विकास पंद्‌ हो चुका था। इसी सदी में सामान्य 
योलचाल की भ्राषाओं का; जिनमें से साहित्यिक श्राक्ुघत को जन्म हुआ 
था, थाहिष्व की ६० से उपथोथ होने छगा। प्रांत भाषाजों के इस साहि- 
त्िक विकाल के प्रचार को अपभ्रंश के नाम से पहचाना जाता है। 
इसकी सभय इेध्वी सब्‌ ६०० से १००० तक ९६।। इच अपभ्रंश स्राषाओं 
सें एक नागर भाषा ने सहत्व का स्थान आप्त किया | उचर  हिन्कुध्तान 
के ज्यदातर हिस्ती में इसी नागर के विविध रूप साहित्विक असिन्‍यक्ति 
के वाहन बनकर काम में आने छगे थे। सेकिन नागर ओर उसके 
पिविध रूपों के सिय। शोरसनी-जेसी कुछ दूसरी भआाकृप भाषाओं के भी 
जपमेशों का पिकास हुआ था। 

४ हिन्दुस्तान को आधुनिक सापाओं काया रुतीय आह्तों क। 
विकास इन्हीं अश्रश भाषाओं से 8ुआ है | नाधर अपने एक अकार छारा 
र।जस्थ।नी ओर भुजराती भाषाओं की जननी बनी, जिसे टेस्सीटोरी ने 
चीन परिचसी राजस्थानी का नाम दिया है। 

शोरसेनी अपम्र॑श का रूप छेमचन्द्र के (सच्‌ ११७२ ) आक्ृत 
ण्यकरण से अक८ हुआ है। लेकिन शोरसेनी अपभ्ंश क। नाभर के 


“उवास्वेष हि (छू तु जातिषु छिजसचमा: | 
गोरसेनी समाश्रित्व भाषां कान्येपु योजयेत्‌ |? १७४७ 


इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि शोरसेनी ही उस समय फी नचलित 
राष्ट्रभाषा है | 


२ डाक्टर साहन ने बड़ी चपुरी से भोरुूमा७ कर दिया है। अच्छा 
और उचित तो यह था कि नागर! को प्रकृति अथवा उसको जननी आकन! 
का पता नताते और फिर अपने उदार पाडित्य का प्रदर्शन करपे | 

३ दनिण भारत मी इससे अछ्ता न चचा। था। यदि सर जाओ ग्रियर्सन 


की मिषरा पडताछ' को भूमिका पृ० १२४ को दे तो आपको आँख खुले 
ओर पता चले कि चात्तव में वस्ठ॒त्यिति क्‍या है | 
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साथ कोई सग्जन्ध निश्चित करना कर्ठिन है। साव्म होता है कि शौर- 
सेनी अपभ्रश के रूप में ओर भी परिषतंन हुए और वे प्राचीन परिचभी 
हिन्दी] अपहत्थ, काण्य भाषा आदि विविध नामी से पुकारे गये । 

०५. इस भाषा के सामने आने पर मध्यम प्राकृत भपिाएं मंच से 
ह८ जाती हैं और >ुतीय आक्रत या “थूइंडोनआयन! भापाओं का समय 
३९ होता है। पुरानी पश्चिमी हिन्दी, जो नवोन सध्यपेशीय भाषा का 
बहुत परहुणछा रूप है, १९थीं सदी से निश्चित रूप घारण करती माद्ुम 
होती है। इसी पुरानी पश्चिमी हिन्दी से उत्तरी मध्य पेश को हिन्डुत्तानी 
( खड़ी ) निकली, मध्यदेश को जज निकली आर दक्षिण की जुन्देली 
निकली | १रवीं सदी से ये सन पोछियों थीं। आगे की %ऋछ सदियों सें 
हन्दोने साहित्यिक रूप घारण फिय। | 

६--इन भाषाओं के विकास का जो अध्ययन मैंने किया है, उससे 
मैं इस नतीजे ५९ पहुंचा हैँ कि हिन्दुस्तानी ( खड़ी ) ही बह भाषा थी 
जिसका साहितिकरों भाष। के रूप में सबसे पहुण। विकास हुआ | १४वीं 
सदी के आखिरी पचीस सालों से छेकर अब तक हमे हिंदुस्तानी 
( दुक्खिनी उपू ) का सिरसिलेवार इतिहास मिलता है! दूसरी तरफ 
१६ थीं सदी से परले को शअजभाषा का इतिहास घहुंच ही शंका 
स्पद है| 


४. डाक्टर साहन समभ्भवतः भानावाक्य अभाण! के पथिक हैं और 
साहित्यिक भाषा? एवं भाषा? के भेद से सवया भनमिझ्े हैं। अन्यथा उनको 
लेखनी फी जीम से ऐसी भोड़ी नांत न निकछती | हिन्दुस्तानी के आाननीन 
साहित्यिक अन्य कहाँ हैं | “<(<व्खिनी! का साहिप्य भी इतना आ्राचीन कहाँ है ? 

५ डाक्टर साहन की कुछ 'शालियारी! का भी पता है यायों ही 
<क्खिनी! बूक रहे हैं। अच्छा होता यदि डावटर भष्ठोदय ग्वालियर के राजा 
भानरसिंह के मानकुप॒हणमीा का अवलोकन और संगीत-परम्परा का 
कुछ अन्ययन करते, एवं यह भी जान लेते कि अब कुछ विद्वान महारष्ट्री 
( भीतन्माषा ) को भी शोरसेनी का ही एक विकसित रूप समझने 
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७-- आइये, १६वीं सदी से पढले के तथाकथित शजमाषा-साहित्य 
की ऊुछ जिचार किया जाय। 

( ॥ ) पृथ्चोराजरासो* का रचयिता चन्द्घरदाई वह पहला कवि 
है, जिसने, कहा जता है. कि ब्रज (पिंचछ ' का उपयोग किया था| 
यह चंदष२५॥६ प्रथ्यीराज ( १२ नीं सदी ) का समकालीन साना जाता 
है। रासो के सम्बन्ध में एक अषछ संत यह है कि बह एक नकली फाण्य॑ 

। बुह७र, भोरोशंकर हीराचन्द जमा, स्रिंवलन ओर दूसरे विष्धान 
डखफकी प्राभारकता में सनन्‍देर् रखते है। उसको भाष। में आधुनिक 

ग्रर अश्नचछित साषा का अजीष मिश्र है। उसको कथा-बस्तु इतिहास 
के विपरीत पड़ती है ओर उसके रचयिता के बारे में भी शक है, इन 
प्रभाणों के आधार ५९ पंडित रामचन्द्र शुक इस नतीजे ५९ पहुंचे थे 
के यह ग्रंथ साहित्थ के 4। इतिहास के विद्यार्थी के किसी फास का 
नहीं है । 

(॥। ) अभीर खुसरो दूसर। प्रंथकार है, जिसके लिए द।बा किया 
जाती है कि वह ब्रज का छेखक था। सच्‌ १३२० में उसकी *प्यु हुई । 
हिन्दी में उसको कविताओं, पढे लसियो और दो सखुनों का कोई आभाा- 
जिक हस्तलिखित ग्रंथ अभी तक मिला नहीं है। लाहोर के श्री फेशर 
सह+[५ शेरानी ने इस बात को अच्छी तरह साबित कर दिया है. फि 
खालजिक्मारी (हिन्दी ओर फारसी शब्दों का पयतर्द्ध कोश >9 पी 
.छुसरी को रचना कही जाती है, उसकी रचना चढीं हो सकती । 


लगे हैं [ ( सच १९४२, दृखिए-इंडो आर्थन एड हिन्दी, शुजरात वर्नाकयू७र 
सोसाइटी, अहमदाबाद, सन १९४२ पृ० ८५-६ | ) 


६ च्यान देने को चात है कि उनके विरोधी ने कहीं मूछकर मी 'प्ृथ्वी- 
राजरासी” अथवा “पनन्‍्दनरुदाई?! का नाम नहीं लिया है; १२-७0 हिन्दुस्तानी के 
पुरोहित पंडित ताराचन्द उसी को जाडी 5हराने में रंगे हैं | क्‍यों ? तो क्या 
अर्थी सचभ्ुच दोष की नहों रखता ? हिन्दुस्तानी के उपासक सि& तो यददी 
रेप हैं| 
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उसकी हिन्दी कविता की भाषा इंपनी अ धुनिक है. कि 
भाषाशास्र का एक संविारण जानकार भी यह, ताड़े बिना नहीं 
रह सकता कि पह १र३वणीं सदी को नहीं हो सकपी । उसकी अधिकांश 
<चनाएँ विदकुल आधुनिक हिन्दुस्तानी था खड़ी बोछी में हैं ओर कुछ 
पर त्रज दी छाप है। डॉक्टर हिंद।यत हुसन ने ख्‌ सरो की <चनाओं | 
की एक ॥भ।शिषिक सूची तैयार को है जिसभे चेउलफकों हिन्दी? कविताओं 
को कोई स्थान नहीं दे स्फे हैं। कुछ हिन्दी लेखकों ने ,खुसरो के सिख 
खो और देवलर।नी नामक फाण्य का पह अंरे( पढ़। है, जिसभे हिन्द 
की तोरीफ की गई है। इस पर से उन्होने यहे. नतीजा निकाण। कि 
खुसरा दिन्‍्दी का अशसक और कवि था। लेकिन उस अंश को ध्यान 
से पढ़ने से यह चिल्कुछ साफ हो जाता है कि पहोँ ,खुसरो का 


७. कोन फंऐे कि डावटर पीराष॑नद आऑवधर कुकुर बताते भूऊ़े! को 
रितार्य करते हैं. और आँल होते हुए. भी अपनी जल से काम नहीं लत । 
उनके <द्‌' के पके भौजवी $७ भी कहते २ह पर अच्छाभा सैयद सुरेसान 
नदवी की घोषणा है 

अभीर ( खुसरों ) को अपनी हिन्दी काम पर जो नार्णु था बह उनके 
इस शोर से उमायों है - ---«- ह 

चू मन पूतिये हिन्दम अर राध्त पुर्सी, 
जे सन हिन्दवी पुर्स ता नभज भोयम्‌ 2 

कितनी विल्‍लण बात है. कि उबर तो खुसरों यह अभिमान करते हैं कि 
"रत: में हिन्दी पती हूँ और यडि तू सर्च सच पूछे तो मुझसे हिन्दवी में 
५७ जिश्से मैं. नदिया कहूँ” और इधर ६५ (रे सपृत डाक०९ साइन इधर-उघर 
की नातों में यह उड़ा उेना चाहते हैँ कि वास्तव में अमीर खुसरो ने हिन्दी 
में भी ऋछ रखना की | हम अजमी डाक्टर ताराप-द से फेबल इतना ही कहना 
चाहते हैँ कि जनात जुरा उक्त सेबद साहन की सुकुरे सुण्मानी? का प्रृष्ठ ४७ 
भी देख लें । आशा है, आपको पता हो जायभा कि भाष। के छत में आप 

कितने पानी में हैं । 
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मतछ+  त्रज या हिंदुस्तानी से नहीं था| इस नगभण्थ" से प्रमाण के आधार 
५९ जज के इतिहास का 0० खुसरों से संबंध जोइडनी विज्ञानस+भतत 
तो नहीं कहां ज। सकता । 

(इ) आगे चलकर यह कह। गथा है क नाभपेष, रेदास, घना, 
पीपा, सेच, कषीर आदि सन्‍त आर भक्त ब्रज के कवि थे। इनकी 
बानी और पद गुरुअन्थ मे दिये गये हैं। वे कहाँ तक ५॥माणिक साने 
ज। सकते है, सो एक अनसुझमी समस्या ही है। नाभपरेष एक मराठ। 
सन्‍त थे, जो १श३ेपीं सदी में हो ।ये ; उन्होने हिन्दी में कुछ लिखा 
था या नहों, सो निश्चित ७प से नहीं कह। ज। सुकता । फ्थीकि शुरुअ्रंथ 
का संकलन (७ वीं सदी के शुरू में हुआ था। दूसरे सन्‍्तों ओर 
भफो फो रचनाओं के कोई भआामाखिक हस्तलिखित भी नहीं सिल 
रहे हैं। 

इ्न संत्तों ओर भक में १०वीं सदी के कषीर दी सबसे ज्याए[ 
भशहूर हैं। शरुअंथ में उनकी जहुत सी रचनाएँ पाई जाती हैं | उनको 
भाषा पर पंजाबी का जाबदसत असर है। काशी को चागरो-प्रतारिणी 
सभा ने रायबहाई९ रेयाभसुन्दरदा|सजी छारा संपादित कभीर फेगे 
अथाचली श्रकाशित की है, जो सब्‌ १५०४ के एक हस्तलिखित॑ के 
आधार पर तैयार की १३६ कही जाती है। लेकिन इस तिथि को 
भ्रासाशिकता के संबंध में भी गंभीर शैकाएँ उठाई भई हैं. ( देखिए, 
डा० पीतांबरदुत पड़ध्याल कप हिंदी कान्य सें निशणनाए! ), बहरहाल, 
_इस संस्करण की भाषा भी शरुअथ सें पाये जानेचाले पदों की भाषा 

८ न सही | पर कृपया यह तो बताइए कि उसका मितवकूमा किससे 
था | संस्कृत तो सम्भवतः आपको ३०८ नहीं; क्योकि उसी के विभा# के सिथे 
तो यह हिन्डुस्तानी का चक्र न०। है। तो फिर अमीर खुसरो की उस ईिंदी- 
प्रशता का अर्थ क्या * अरे आप %ुछ भी कहे, अभीर की साखी तो हिंदो! 
के पक्ष में ही है, हिंदुस्तानी अथवा अरबी-फारखी? के पक्ष में कद।पि नहीं | 


९ वया आपको यह भी बताना होभा कि खुसरो की जन्ममेषा अजमाषों 
ही था और वे जन्मे भी ये #_नमाष। के 'ए८/ प्रात सें ? 
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से मिलती-जुछुती है, ओर बहुत ज्यादा पंजानीपन्‌ लिये है। कबीर ने 
खुद! कहा है कि उन्होंने पूरभी बोछी क। उपयोभ किया है, ओर उनको 
कई ऐसी रचनाएँ है, जिनकी भाष[ पर राजस्थान्ती का घहुर्त प्रभाव 
माद्म दीता है, ऐसी हालत में कबीर के अन्थों को भाषा के बारे में 
निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन दहै। पंडित रामचनदई शुर्झे ने इस 
सचारू को यह कहकर हछ फरने की कोशिश की है कि फोर ने अपनी 
साखियों में साधुकरी ( सघुकड़ी ) का ओर रसैनी व शब्दों से काव्य 
भाषा था त्रज का उपयोग किया है। 


लेकिन उनका यह हछ शायद हो सनन्‍तोषजनक हो। क्योंकि इससे 
कबीर को अपनी बात का खंडन होता है.। दूख२, आमाणिक दर्स्तवेजो) के 
अभाव में इसको सिद्ध करना भी सम्भष नहीं है। हे 


८ रख प्रकार जितनी ही आप इन साहित्यिक रचनाओं को 
जॉच-पड़ताऊ करते हैं, उतनी ही सञबूती के साथ आपको इस नतीजे 
पर पहुंचना पढ़ता है कि इन रचनाओं की भाषाओं के बारे में आम तौर 
पर छोगों को जो राय घनो हुई है, दरअसछ उसके लिए बहुत कम 


१ जुछे, डाक्टर साइन खूब खुछे | दिदुध्तानी के डाक्टर ताराचद जो 
०ह२ | '.७ ग्रंथ साइन! तो प्रभाण नहीं, स्वयं डाक्टर साइन प्रभाण हैं | कारण, 
हिंडुब्तानी के मक्त और एकता के पुजारी जो हैं ) नहीं, तो आप किस आधार 
और किस बृते पर कह सकते हैं कि कबीर ने खुद कहा है कि उन्होने पृर्नी 
मोछी का उपयोग किया है |” कया महात्मा जो एवं काका कंलिंककर उनसे 
उक्त प्रमाण का दिल्तावेजों माँग सकते हैं अथवा हिंदुत्तानी? के नाम पर सभी 
७ सम्भव और प्रभाण होता रहेगा ? पुरन्री नोढी? का सथे यह फेसे हो 
गेया कि वस्तुत् इसी बोली में उर्दोंने कविता भी को है 

२ डॉक्टर साहब को फिर बताथा जाता है कि कुछ संगीत॑-भाषा का 
अव्यवन करे और कपया 'स्वालियरो? को भूठ न जायें। ग्वाज्यिर आज भी 
सभीत का अडडा है। कपीर के पद गाने ही हैं। उनकी भीत भाषा 
चाडियरी अयवा अ#ज नहीं तो क्‍्ये 3६ वा हिंकुब्तानी होभी ? 


६६ राष्ट्रभाषा पर विचार 


धार है। $७ दूसरी बातें भी इस परिणाम को पुष्ट करपी हैं | यहे 
तो एक जानी हुई घात है कि कोई भी बोली था जवान तत्र तक स्ाहिपथ 
के पद और प्रतिष्ठा को आप्त नहीं होती, जब तक उसको पीठ पर फोई 
भजबूत सामाजिक बल न हो। यह न७" या ती धार्मिक हो सकता 
है या राजनतिक । पाली और अधेमागधी को जो प्रतिष्ठा पढ़ी, सी 
इसलिये कि ये दोनों बोछू और जेन सुधारों को पाहन पी थीं । 
हिंदुस्तानी ने जो धाहित्यिक दर्जा हा्सिए किया; सो इसलिये कि उसे 
झस्शिम उपदेशकों ओर बादशाह का सहारा मिल्ठ भया था । राजस्थानी, 
जो १४वीं, १५वीं और १६वीं सदियों मे उतरी हिंदुस्तान के एक बड़ 
हिस्से की साहित्यिक जनान थी, इसलिये बढ़ी और छो्फशिय हुऐे फि 
उसके पीछे मेवाड़ के भहान्‌ सिसोदियाओं का षछ था| जप धुद्षणो ने 
भेषाड़ के राणाओं को ह२। द्य, तो राजस्थानी भी एक,शपेशिक भाषा 
बनकर २६ १३ । 


इसी परह जब हस जजभपि। का विचार करते हैं, पो हमें १६वीं 
गे ए्‌ | धि बच 
सदी तक उसेका समथन फरनेवाली किसी राजनेतिक था घामिफ 
ह्णचल का पता नहीं चढाता। अज कमी किसी सत्ता का राजनेतिक केंद्र 
॥ ९ में | 2 
नही रहा । श्री चल्लमीचाय के जज में आकररे नसने ओर पहाँ क्रष्ण- 
भक्ति के अपने संभ्रदाय का अचार शुरू फरने से पहले एक धार्मिक 
केंद्र के नाते मी अर्ण का कोई महत्व न थ। | स्पष्ट ही चरल्ढमभाचाय के इस 


१-वथा 34८९ ताराचंद यह बताने को कृपा करंगे कि अवधी मापा 
में साहिप्व का निर्भाण किस अकार हुआ और उसके काव्य-प्रयोध का फारण 
क्या हुआ ? उस मी जाने दीजिए, | सेथिी क। इतिहास क्‍या है ? 

२ थदि यह ठोक है तो प्राकृतो में शोरसेनी को इतना महत्व कंयों 
मिरा ओर बर्यों चह्दी शिष्ट प्राकृत बनी ? 

३-श्री वल्छभाचार्थ क्या, उनके पुन श्री वि<5७ जी भी उनके निधन 


के उपरात बहुत दिनो तक 'अडे७छ” में ही रहे और फिर जाकर शरण में 
न॑स रहे | 


डॉक्टर ताराचंद्‌ और हिंदुस्तानी ६७ 


आंदोलन ने श्रज् की बोली) को वह षढ़ावा एियो; जिससे चह एक 
साहित्यिक भाणए। का रूप घर सकी। उत्तरी हिद्दुस्तान में सुर्दास हे 
ओर पएलसाचा4 के दूसरे शिष्यो ने ( अट्छाप । तजमाषा के प्रभुत्त 
को इस कइर बढ़ाया फि उसक। एक रूप सुदुर बंगाल से भी कृष्ण- 
भक्ति को ज्यफ्त फरने के साध्यस के रूप सें अपनाथा गथ। |. 

९ -कभीर की ओर दूमरे भर्ती फो रचनाएँ, फिर असल भाष। 
ह७ दो क्यो न रदी हो, खास तोर पर वरुजवान याए्‌ १९ ली जाती थीं, 
ओर इस परह उत्तक। भे।खिस प्रचार ही अधिक होता था। जब ब्रज 
को बाढ़ वमोरदार बनी, तो बड़ी आसानी से उनको रचनाओं पर भी 
भज का असर पडा आर उनभ अजपना आ भया । 


१ डाक्टर साहन को पता नहीं कि श्री वल्छभाचाये के अनेक शिप्य 
उनके सेंप्रदाव में दीक्षित होने के पूर्व भी अनमाष। के कवि थे और 'स्वाभी? के 
रूप मे र्वात भी थे । इतिहास का थढ अछुता और अधकचरा शान किसी 
डाक्टर का तो कुछ नहीं तिधाड सकता पर किसी परीक्षार्थी का सर्वस्व 
९ सकतीं है। शोध को ६ण्यि से दखो तो पता चणे कि वल्छभीचाय ने 
नरछुतः क्या किया | अजभाष।-साहित्य को जन्म दिया अथवा स्थिति को अनुकूछ 
नना उसे दाम उठाया । स्मरण रहे, श्री वल्छमांचाव के उदय के पहछे ही 
कष्पन्लीला का विरता« हो सुका था और #जमाषा में न जाने कितनी पद-रुचना 
हो चुकी थी । 

२-बंशा७ कितने दिनों से अजमक्त है इसका पता जयदेवा और “चंडी- 
दास! बता सकते हैं। अजमुलो! साहित्व का श्रेय वल्छभाचार्थ को नहीं, भौरांध 
प्रमु को है। चेतन्य के शिष्यों वा वंध।लियों को कप्यदास ने किस प्रकार जपेडा 
इसके वार्ता! में पढ देखिए | यह जान छीजिए कि विभव बढ़ाने! के डिये ही 
थह फॉीड रुपा भया | हो, प्रज-झसाहि्व-डत्के में अवश्य ही वस्छमाज।र्य का 
विशेष हाथ है, पर उदय में नहीं । 

हे उदू का इतिहास पुकारकर बताता है कि उदृ' अ्रज को 'मतरूफ़ा 
कर आगे बढ़ो और उसके प्रभाव तथा ५०५ लिपि के कारण ही बज के अगेक 
रूप खड़ी नोछो के 4 पढे भये | इसी से आजाद? ने उवू' को अजमापा की 
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१०. जिन कारणों से मैं यह मानता हूँ कि त्रजभाषा में ऐसा 
कोई असली) साहित्य नहीं है, जो १६वीं सदी से पहले का कहा जा 
सके, वे कारण ऊपर सं संच्५ में दे 'लुषग हूँ | लेकिन इंसत परह के 
चार सि+ मेरे ही नहीं है। प्रयाथ विश्वविद्याज्य के हिंदी विभाग 
के अध्यक्ष डा० धीरेंद्र वर्मा ने भो, जो सचत्रभुत्र ही. हिकुर्पानी के 
शांस पक्ष॒प ती नहीं हैं, दिंदो साहित्य के* अपने इतिहास में अर ब्रज- 
भाष। के व्याकरण में इन्हीं विचारों को व्यक्त किया है, जो उनको इन 
पुस्तकों में देस ज। सकते है ।” म 


बेदी कहा है। अजपना' साली? में क्यो नहीं आया ? कुछ इसका भी विनर 
है ? साली? का प्रचार और “रमभेनी? “शब्द! से कही अधिक है | समशा ने ? 


१ डाक्टर साहब से हमारा स।भ्रह अनुरोध है कि पा करफे १६वीं शती 
से पहले को हिंदुस्तानी आानी उब्‌ के असली साहिल्‍य को प्रक८ कर और ७८% 
बार ड4<९ सुनोतिकुमार चाझुण्या की नवीन पुस्तक 'इ'डो आयन एड 
हिन्दी! का ऑख खोलकर अध्ययन कर और फिर देखे कि वस्तुस्थिति वर््एुवा 
वश है। उक्त पुष्तके शुजरात वर्नावयूछर सोसाइटी, अहमदाबाद से सछि तीर्च 
रुपये में मिठ जाबभी और आशा है डाक्टर साहन को $छ ठीक ठीक सुझा 
सकेगी । डोक८९ साहतन को समझ लेना चाहिए कि दक्खिनी! उदू” नही है। 
उदू से उसका २+०० भेद सभश्षना हो तो दक्खिनी! आभाह! का यह शब्द 
सुन ओर इसकी पडित-गेली को भी देखे | कहते हैं -- 


“और उदू के भाके में नही कहा । क्या वास्ते कि रहनेवाे यहाँ के इस 
भाके से वाकिफ नहीं हैं। ऐ| भाई | यह रिसाले दक्खिनी जूबान में हैं।” 
( दाध्ताने उदू , >इमीनारायन अअवाल, आगर।, प० ४८ ) 

२ डाक<२ धाीरेन्द्र वर्मा के उक्त इतिहास का पत्ता नही। हाँ, यदि 


डा4<९ साटेन का तातय ड4<९२ रामकुमार वर्भा के इतिहास से है तो बात ही 
और है। हमें उसके सम्नन्ध में कुछ नहीं कहना है | 


५ हिदुरपानी 
[ श्री काका काले७ूकर ] 


किसी समस्या को हल करने की कोशिश में हस कमी-की नई 
समसस्‍्थाएँ पेदा करपे है। रोष्ट्रभाषा को समस्या हल फरतेन्करते छिपी 
आर हिंदुस्तानी का सवार खड़ा हुआ राष्ट्रभाषा का कार्य कथा है, अ्रह, 
जब तक हमने तथ, नहीं किया है, तब तक इसमें से अनेक गुत्थियों पैदा 
होने द।ली हूँ | 

यह देखकर कि ऐश में चंद छोग हिद्दी को राष्ट्रभापा कहते हर 
आर चंद हिंदुस्तानो को; एक सित्र ने बीच क। रास्ता निकाला है। 
वे कहते हैँ, हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, ओर हिंदुस्ताची * स'रे देश को 
सामान्य मोशचारू को भाषा । 

जो लोग भानते हैं. और कहते हैं कि ढिंकुस्तान में दो राष्ट्र है. एक 
हिंदुओं का और दूसर। मुसलभानों का, वे तो आसानी से“ह सकते है. 
कि दिकुओ को राष्ट्रभावा है, उपू मुसलमानों को और हिंदुस्तानी 
जैसी कोई चीज दी नहीं है। इनके विच।< में हिंदुम्त (न के लिये दो 
शष्ट्रभापाएँ हो सकती है, अभर इन्हें पूछा जाय कि फिर पारसियों का 
जय, इसाइयों का फ्या ? घोद्धों का ओर यहूंदियाँ का क्‍या ? तो वे कहूँगे 
कि वे भी अपनी-अपनी भाषाएं च७5(थ, हमें एपराज़ नहीं, देश के 
जितने छुकड़े हो जा) अच्छे दी है। 

जो लोग कहते है. कि हिंदुस्तान हिंदुओं का ही है, उन्तका रास्ता 

१ इस प्रसंग में भूछना न होगा कि डाक्टर सुनाति-कुमार नवाझुज्यो 
जैसे भाषाभनीषी इसे 'हिंदुस्थानो! कहते हैं, #७ हिंदुल्नानी? नहीं । फंरण, 
उनकी शुद्ध दृष्टि में हिंदुस्तानी! भी छिदू ? फा ही पश्रय है कुछ हिंदी! 
का नदीं। आज भी भहाराप््र और बंगाल प्रति प्रात हिंदी को ही 
हिंदुध्यानी कहते हैं कुछ दूँ” की नहीं। उदू' तो उनको दृष्टि में 
धपुतलमानी! है | 
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भी बिलकुछ आसान है| वे कहँँगे कि दूस ९ सब घर्भा के लीग हिंदुस्तान 
में आश्रित होकर हो रह सकते है, और उन्हें हिंदुओं को हिंदी ही 
राष््रसाषा के तौर पर सीखनी होगी । 

लेकिन देश में राष्ट्रीय वृत्ति के असंख्य लोग हैं, जो हिदुत्तान को 
हिंदू मुस्छिम, सिख, ईसाई, यहूदी, ५२सी सबका स्पदेश" साचते हैं 
वे दो भाषाओं का पुरस्कार किस परह से कर सकते है १ 


हम जानते है कि हिंदी ही को राष्ट्रभाषा कंहनेषाले लोगों में भी ऐसे 
बहुत से लो हैं. जो निजकुण राष्ट्रीय बुत्ति के है। वे हिदी में से 4२वी फारली 
के रूछ * शण्पोंका बहिष्कार नहीं चाहते। हिंदी सबको सापा है, फेचल हिंदुओं 
की नहीं। हिद्दी के ऊपर पारसी इैसाई आदि सबो का उत्तना ही अधिकार 
है जितना हिंदुओं क। है इसलिये राष्ट्रभाप। के प्रश्न को सांधदायिक नहीं 
बचाना चाहिए, ऐसा भी वे कहते हैं | उदू के खिलाफ उचको इतनीरे ही 


१ परछ विचारणीय बात यह है कि क्या स्वय धुधलिम भी हिंदुध्पानी को 
अपना स्वदेश! मानते हैं | और तो और, उद्‌" के प्रसिरू रू4० कंबि सर शेस 
मोहम्मद इकना७छ जो भूछतः फंश्मीरी आहक्षण थे और कमी “हिंदी हैं ६५ 
वतन है हिंदोस्तो हमारा! का पाठ पढाते थे अत में 'ठुसल्मि हैं हम वतन हैं 
सार। जहाँ हमरा! का डका पीवकर भरे। उदू साहित्व में तो क्रोण्यो प्रभाण 
भरे हैं जनसे सि& होता है कि स्ुछछिम कभी भी हिन्कुध्वान को अपना विदेश 
नही समझते | उनका स्वदेश” तो ईरान-वूरान अथवा अरन है | यहाँ तक कि 
होते-होते आजमभढ के स्व० मौछाना शिवदी भी बिनवली! से नुअुभानी 
हिन्दी से ईरानी तन २० । 


' २ ध्यान देने को बात है कि अरजी-फारसी रूढ़ शब्दों का बहि'क।र कोई 
भी विवेक॑शीर फंटरे हिन्दो-भक्त भी न्‌हीं नहता हे पर बह यह मान न द्दी सकता 
कि किसी टोछो विशेष मे प्रचलछित सभी अरबी-फारसी श०५ रूढ अथवा 
ठेठ हो चुके हैं। ' ह 

३ यदि बात यही होती तो राष्टरमाष। का प्रश्न कभी छुल्श गया होता | 
डदू, के अति हमारी सबसे बडी शिकायत तो यह है कि उसकी प्र्धचि अरषीः 


॥ 
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शिकायत है कि उससे अरवी-कारसी के शब्दों को भरभार हद से ज्यादा 
है | अरबी और फारसी दोनों भाषाएं न दिंदुस्तान में वोली जाती हैं, न 
उत्तक। अध्ययन हिंदुस्तान के अधिकांश लोथ करते है। राष्ट्रभाषा तो 
ऐसी हो कि जिसमे पेशी शब्दों ज्यादा हो ओर आंत्रीय भाषाओं के 
लिये बह बहुत-छुछ नजदीक हो। जिन जफ्जों को अधिक से अधिक छोग 
जानते हैं, वे कहीं से भो ञ।ये ह, ० ट्टमाषा के हो सम के जाने चाहिए | 

उदू के बारे में उनको दूसरी शिकायत यह है कि उदूँ की छिंपि पर- 
देश से आई हुई है. अपेक्षानिक है, ओर उसका प्रचार विलकुल परि- 
मित है। राष्ट्रभाषा को लिपि तो स्वदेशी ही होनों चाहिए। अधिक से 
अधिक लोग समझ सके » वैसी दी होनी चाहिये | ओर अगर षह वैज्ञा- 
निक है, तो ओर भी अच्छा | कम से कम राष्ट्रछिपि ऐसी न हो, कि 
जिसभे देशी ध्वनियों टीकन्ठीक व्यक्त ही न हो सके, ओर जो देशी 
शब्दों को तोड़न्मरोड़कर उनका रूप ही जिभाड़ डीसे । श 

सबसे पहले हमें थह सममाना चाहिए कि राष्ट्रभाषा का सवारू फेच७ 
वेशेनिक नहीं है । यह मुख्यतः सामाजिक है। उसमे राजनैतिक और, 
ऐतिहासिक बातें भी आ सकती है, लेकिन धुल्‍्थतथा राष्ट्रभाषा का सपाल 
साभाजिक ओर राष्ट्रसंधठन का है । एक रप्रीयता को टढू करने को दृष्टि 
से ही राष्ट्रभाषे। का भहत्त्व है। 


फारसी वा अदिंदी है| उसका इस र।ष्ट्र से नाता नहीं | बह सदा इस रष्ट्र से 
विचकती और ईरान-पूरान वा अरव का दम भरती है| वह जनमी तो यहाँ पर 
हो गई परितः वहाँ की | उसने अपने %७ को त्थाभ कर दूसरे के कुछ को 
अपना दिया । 

१ हमें इस व्यापक भ्रक से शीघ्र मुक्त होना चाहिए । वास्तव में मापा 
नण्दी के जोड़ से नहीं बनती कि उसमे भिन्‍न भिन्‍न भेषाओं के शर्ब्दा का 
अनुपात निकाण जाय | भा तो किसी राष्ट्र वा व्यक्ति की व्यक्ति फा नाम है। 
बह अपने राण्ट वा व्यक्ति को प्र रत्ति को छाड़ नहीं सकती । राष्ट्रभापा में हम 
इसी “अब्त्ति! का दूँढते हैं, कारे शजदो को नदीं । 


 छर राष्ट्रभाषा। ५९ विच२ 


हमें एक राष्ट्रीयवा के महत्व के तरव अथम सोच छेने चाहिएँ । 

हिंडुस्वान एक जिचसी राष्ट्र नहं। हैं। यह भिश्न जाति के, भिश॑- 
भिन्न संश्रदाय के, भिन्न भाषाएँ पोलनेचाले णोगों का, लेकिन एक हीं 
सम छू और संगठित संस्कृति का; एक राष्ट्र" बन चुका है। इसीको 
सयायूत बनाने का संपाऊ है। जहाँ-जहोँ विविधताएं एकता को पोड़न 
की कोशिश करती है, पहॉ-पहों उन ५९ अंकुश चलाकर उन्‍हें एकता 
को भषुपृ॥ार बनाना है। इसलिये हिंदुस्ताव को राष्ट्रभाषा में विविधता 
के सत्र तत्तषों का स्वीकार करते हुए, उसमें एकता फो छढ़े करने 
की कोशिश करती है। अद्िसा, प्रेस, श्रमोचित ल्ाग ओर सब- 
सभनन्‍वथ के साभ से ही हम भारतवर्ष की मूलभूत एकपा को ८८ फेर 
सकते हे || 

हिंदुस्तानी को सिफ़ बोल-चाढरू की भाषा कहना ओर उसे राष्- 
सापा का स्थान न देचा, हिंदुस्तान को एक राप्ट्रीयला को कसज्योर 
बनाना है | 

जब हिंदुस्तान की संर्ूति ही संभिश्र ( कोन्पीजिट ) है, तब कोई 
भी भाषा तब तक हिंदुस्तान को राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती, जब पक 


१ यदि अपराध क्षमा हो तो इतना और निवेदन कर दिया जाय कि डक, 
राष्ट्र को ७क राध्द्रभाषा' भी कभी को पन चुकी है और जैसे आज उस राष्ट्र 
के विल्‍छेद का काम समुसल्मि ठौग” कर रही है पेसे ही उस रशाष्द्रभाषा! के 
विच्छेद का फाम कमी ( मोहम्मदशाह रथीले के शासन १७४४-९७४५ ई० 
में ) 5६ (६९१२९) के इंशनी-बृर।नी दल ने किया था। अ«छ, राष्ट्र के क्षेत्र मे 
जी पाकिष्तान! है भाषा के क्षेत्र में वही 3दूं? हैं| इसमें तनिक भी संदेह चही | 

२ यह पक नहीं अभिशाप है जो भुकूतः माषाओ की अनमिरत्ता के 
कारण उछा है और पढ़ परदेश-प्रिय मुसलमानों के घोर अबल्न के कारण 
प्रचार में आया है | इसे हभ चाह तो इस रूप में मी समझ सकते हैं कि जेपे 
पाकिस्तान! ने दारुक इसलाभ! की जगह डी. वैसे ही हिंदुस्तानी ने उर्दू क 
२०५ वही पर 6५ में थोडा अतर है। 
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उसमें संस्कृति के इन सब संभिश्र' तक्त्वो का अंतर्भीव न हो | राष्ट्र 
भाषा ऐसी होनी चाहिए, कि जो दिएू + सुसच्मान; परसी, ईसाई 
सर्बो को अपनी सी छूगे । 
जो छोग म्लानपे हैं कि श्रांतीय भाषाओं में फेनछ आरंतीय संस्कृति 
दी व्यफ हगी, ओर हिंदी में राष्ट्रीय संरकति, वे बड़ी ॥लती फरते हैं । 
असल नात तो यह है कि आंतीय संस्कृति जेसी कोई चीज़ ही नहीं दे । 
प्रांतीय भाषाओं में अपनी-अपनी विशेषताएं हो सकती हैं लेकिन 
प्रांतीय साहित्य में यह जरूरो नहीं है कि पह फैंचल आंतीय द्वी हों। 
किसी भी प्रांतीय भाषा ने यह निश्चय नहीं किया है, कि उसकी विवि- 
धता और समद्धि हिंदी की विविधता और सब से कम हो | जो 
अच्छी-अच्छी चापें नेंघला साहितव में ५६ जापी हैं, उन सबको भराटी 
या (जराती में छात्र की “मेरी कोशिश रदेगी ही। कणशड़, पेछमू थ। 
तमिल भाषा बोलने नाले छोभों को क्या इससे संतोष होथा, कि चूँकि 
जन्‍्य आंतीय साहितव में जो कुछ अच्छ। है, वह हिंदी मे ५७। जाता है, 
इसल्यि उसका अयुवाद अपनी भाषा में न हो, तो भी चछेगा ? 
हरएक आंतीय भाषा दिन पर दिन स*& दोती ही चलेगी | 
हिदी-भाषी लोभ अगर अन्य प्रांतों से ज्याए। उत्सादी <ढे, ओर उन्होंने 
अपनी सत्र भगिनी भाषाओं से जोरों से छेचा शुरू किया तो उसकी 
७+झि घढ़ेगी दी | लेकिन हिंदी को अपेन्ता यह दीख पढ़ती है, कि हिंदी 
जिनकी जन्मभाषा नहीं है, ऐसे लोग ढिंदो, सीखें ओर अपने-अपने 
आन्त में जो कुछ भी हो, उलक। दिप्ी में अछुबाए्‌ करके अपनी बड़ी 
बहन के खजाने में उतना करभारर पहुंचा दें। 
१--कया कोई भी अमिरा व्यक्ति यह सिर कर सकता है कि हिंदी में “इन 
समिश्र वर््या' का अभाव है? हम नहीं समझ पते कि वस्तुतः ओआ काका काले- | 
लकर का इृष्ट क्‍या है | सन तो यह है कि जो हिंद को अपना नहीं समझता 
बह्दी उसको राष्द्रभाषा हिंदी से भी दूर भाभता है | फोई कहने को कुछ भी 
कहें पर इतिदास और साहित्य की सासी तो यही है| देखने का क०्८ करें | 
२ हिंदी अपनी छोटी बहनों से “कर? नहीं न।इती । वह तो '।हती दे 
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यह तो तत्र हो सकंगा, जब हिंदी अपनी आंतीयता ७ड्कर, और 
संधादायिक न रहऊ९, राष्ट्रीय यानी संमिश्र रूव घारण करेगी 
अर्थात्‌ जब बह हिंदुत्तानी* बनेगी | हिंदी में इस राष्ट्रीयता को धारण 
करने के स्ष तरुण है, इसछिये हिंदी को ही हिंदुस्तानी का रूप ऐने 
की कोशिश को गई । लेकिन चंद छो। इस कोशिश को हजम नहीं कर 
सके | उन्हं डर ७५ कि हिदुध्तानी बनते-बनते शायद हिंदी-ड५ू बन 
जायभी | इस पारते उन्हाने हिंदी को हिंदों ही रखकर; दिपी और 
उदू को रष्ट्रभापा का स्थान देना पसंद किया जो भापा अंतर्शातीय 
बोलचाल की, यानी सांस्कृतिक विनिमय की भाषा नहीं बन सकती , पर्व, 
हिंफुस्तान को. राष्ट्रधाषा भी नहीं मन सकती | न हम ज्से र।्र भाषा फर्ह 
सकते हैं। 

अब श्रेय इसी में है कि इस हिंदी को राष्ट्रभापा का एक 
अंग कह हंस न हें तो उसे प्रधान अंग कह, सफते हे - कप 
हिंदी और उदूँ मिलकर ही राष्ट्रभापा बन सकती है। उसका 


कि उसे अपना 'ज्येण्ठाश! मिछे और सभी बहिनो को अचुपम राशि एकव 
*ढ । उसक। हृदय इतना उदार रहें कि धद। की माँति सभी तहिने उ्े 
अपनी भाता के स्थान ५९ पायें और उसके थमेह से अपने को और भी 
स्निग्व करें । 

१ कितनी विरुणण सुझ है | सच है. 'आरत के चित रहत न॑ चेतू । 
हिंदी में 'तीयता' है तो कोन सी, $७ इसे भी तो नताना चाहिए, या थोही 
हिइस्तानी के जोम में $छ भी छिल्ल जाना ही स्वधर्भ है। रही 'साम्रदायिकर्ता 
की बात । सो उसफे विषय में भीन रहना ही उन्चित है क्थीकि ह्यू कुछ 
भी करे वह भ्ुलिम-हब्डि से अर्साप्रदायिक हो नहीं सकता। क्‍या सहाप्ा- 
गान्ची पर भी इसी 'साप्रदाय्रिकता! का आरोप नहीं होता ? फिर इस हौवा 
का भय कथा ? 

.,.  <प न्याय के आधार पर हभ चाहे तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान और 
हिंदुस्तान मिलकर ही राष्ट्र बन सकता है ओर उसका नाम है भड़नड़िस्तान । 


हिहुस्तानी क। आश्रह क्‍यों ! ७५ 


नाभ हिंदुस्तानी है, इस वारे में देश में अब कहीं) भी अपेद 
नहीं रह। । 


नही संस्कार-संपन्न हिर्दुस्तान को पोरूचाल की अथात्‌ सास्छतिक 
ज्यवहार की भाषा हे | 


६. हिंदुस्तानी का आश्रह ब्ों ९ 


(जितने सुंह उतनी बातों को कहावत हिदुस्तानी पर अच्तरूश: 
सत्य उतरेती है। जिसे देखिये बही हिढुस्तानी ५५ %छ कहने के जिथे 
अंद खोले खड़ा है १९ जानता इतना भी नहीं कि बरठुतः हिलुत्तानी- 
आंदोलन का रहस्य क्‍या है और किस अकार पह. हिंदी को चरने के 
लिये खड़। हुआ है। सबसे पहले उस फोट्टे विलियस कालेज ( स्थापित 
सच्‌ १८०० ई० ) को ही ले लीजिये जिसके विषय में यार बार अन्तेक 
मुँह से अनेक रूप मे कह। गया है कि वही चागरी था उच हिंदी को 
जन्म एदिक। गया ओर षहीं से डाक्टर गिरुकरिस्ट के प्रभुत्व एपं श्री 
छठल्ख्ष्जी छाण के श्रयत्न से हिंदी का असार हुआ। परंतु चहाँ हवा 
क्‍या है, इसे स्वयं उन्हीं डाफ्टर विछकर८ के मुँह से छुन लीजिये ओर 
सदा के लिए टॉक छीजिये कि वस्तु-स्थिति सच क्‍य। है। अच्छा 
तो स्वयं डाक्टर गिरूकिरट कहते हैं 


७ [6 छलागव00587९6, 88 ॥ 0९ (078प६०७, छ९ गाहएओ शापाा- 


अतः यदि हमे भड़नडित्तान प्रिय है तो हमें हिंदुस्तानी! का स्वाथत 
करना ही चाहिए नहों तो न नव मन तेछ होई ने राधा नन्हे की कहावत 
ता असिछ ही हैं। 

१ कहिए, इस कही का अर्थ कोई क्या समझे £ सच है, 'मूँढ हूं 
आंख-कतहु फोछ नाहीं |! 


७६ रष्ट्रभाषा ५९ पिचार 


शाव8 8 छाया वाएश'भए 0 #जएी65, 9पं 0णि 06एशा9?3 5876 9 88] 
0०१ए ॥0०06 (68 ग62, ]6&णए ९ धीशा 5प्रग्न्‍ताएञ॥005 [0 026 ता5इ0प्र5- 
56त बणाएु. जी फिर ग्राशणए रण 06 श्ाएपणछ०, मगरगाएं 4898 9९67 
ए7ट5शए2व [07 [96 5९००7व एगपा॥०, ॥9, ॥6 लिए ए0पाॉ ० शव 
3एशे९, 200, ॥6 990608 07 हुआप्रा।6 थि70008४868 5ए|९, 870, (6 
ण्ौठुधए ण जाए्रतेप्मा ९९, 

[0 [8९ घाण€ टी९एड20 छ90श79 00 59प09,  एेप००, ९९, 
बाते जाशर$, बात 0. वार ९९66०व एण77005, 7९पेक॥ाता० ]87908926 
ता [शिवपार बाते 9ऐण॥05, पर& वर 45 - छास्तण्राधा। भाप |680॥8 (0 
दाबणए धापे रिश॒ाघधा0 9१०९९४०ए 40 एाएग५७॥0९8५ 

॥6 लल्हुए ० शाश6९०, (6 5शा85 एण॒ 50009, गि7000/866 
पृभ९७, 2०१ ॥6 #ैशाएछ65 0 फ़ पर 6 एाशांे [,72 ०४, 6 
598९९०॥ ०0 छल-लत छल्ा॥000508768 शि07श6९25 8४0०0 ५४६0ए४78 8४7४ 
(76 9695 ४ए९९८ाआ९75 | 68॥ 7९00॥66 ० (6 ग्रा00)2 59]४ णांग्रौ८ 
॥78 370 07 छलाप्रतपर/९8५ 75 ९एवेा पा. एक, 7#०॥ञ079 प्रप्रध्ि९०६४0 
(87990॥35 0 [6 २९(ुएौ३॥075 0६6 (50एडशायग्रशा, ॥ थीं 07 [6 
शाश्थ€ एथा. एी सापव00णशभारट 50077090॥ जारपरीशा व [6 
चि्ष्टाल8 जीभबणला', ॥7 6 तार 0 ॥6 00 छा णर्वेश' 0 5शए४7५ 
370 [परा0005, 8५ ण़शेी 8५ 27072 06 9९85४7ए .ए विए्रत00ण६॥ 
"१०००० ।॥6 रिर्टशश॒शा6९ जार | ह्वाए8 6 ग्रातता& 3ए१68 0ए67 प॥6 
065 प्राप५ 8096९श7 ॥ €प्रशए 9888 ए ग्राए ज0ण75, 8५ ॥5 ॥7 वी पां। 
था 7ह९20ए४०० ण 708४ 0ए जशात्रणी। ९ एशठशए€ (6 ४६०४१५॥४४ 
बाते पेर5ल्शावाएडु 50४९५ 0 धाप्रश अतेध्ए.. ( 8फलावडर ॥0.. जाला- 
॥975 २)0(0॥58॥9 ) 

डापड९ गिलक्रिस्ट ने अभी अभी जो कुछ कहा है उसका सारांश 
हे हे हु कि पेसे तो शत सी भाषाओं को भाँति हिंदुश्वानी को सी कई 
जजों है किछु उनमे से पीन ४७९५ हैं जिनमे से पहली तो दरभार 
आर उची उदूं शाइरो को श्री है और दूसरी अच्छे सुंशियों और 


ह 


हिंदुस्तानी का अआभ्रह्‌ चथों ? ७७ 


हल्की उदू शाइरी की । रही तीसरी, सो उसके पिषय में उत्तः ड|क८९ 
साहल का कहना है कि वह फूहड़ो ओर सरकार फो उन कानून की 


! पोथियों की भाषा है ज्ञिनको रचना उस सभय फोट पिलियस मे हिंदी 


भाषा व 'नागरी अक्षर में की 4६ थी। इनमें से स्वर्थ डाक्टर िलकिस्ट 
ने जिस शेद्यी को सप। भ्रोत्साहन दिया बह भध्य को मुंशी शैली , 
अर्थात्‌ स्पष्टत: हल्की उदू थी । 
यहाँ पर ध्यान देन की बात है कि फोट-विलियम-सरकार ने जिस 
जन-बनाणी ओर जिस जनर-लपि का उपयोग अपने आइ्न के अजुवादों 
में ऋिय। था उसी छोक-बाएी ओर उसी लोक-छिपि की ७प७॥ उसी के 
फोर्ट-चिलियम फोलेज भें उसी के डाक्टर गिलक्रिस्ट के कर-कभछों 
के धारा ५ और ढिल्धुस्तानी हिहुस्थ।नी यो हिंदी न रहकेर पक्‍को 
हिंदोस्तानी वा उदू पत्र १६ । उसको लिपि भी नागरी से फारसी हो 
5१३६ । हाँ, इस प्रसंग मे कभी भी भूछूना न होगा कि फो्र्ननिलियम 
की सरकार के काग्रदों मे कही “(6८स्‍तनी भाषा? आर फारसी 
अच्तर! की विधान नहीं है। अर्थात्‌ डाक्टर गिर्कक्रस्ट की हिंदुस्तानी 
कही भी नहीं है। पहाँ तो फारली भाषा और फारसी अक्षर एवं हिंद 
( हिहुस्तानी एवें नागरा सो ) भाषा ब्यर न।।री ( कदी-कहीं हिद्दो भी 
अक्षर का ही विधान है। तात्पर्य यह कि यहाँकी जनन-षाणी त्यी 
यहाँ की जन-लिपि को उपेक्षा इसी फोट-बविलियम कालेज की उपज है 
जिसके उत्पादक स्व्य श्रीसाच्‌ डाक्टर गिलकरिस्ट साहन ही है । डाक्टर 
गिलमिबुट की पेख-रेख में जो भाषा प१न्पी उसी को लक्ष्य कर सर 
सी० ई० ट्रेपेल्थन जो बाद में सद्राल के बबनर ( १८५८-६० ई० ) हो 
गये थे, सब १८३४ ई० में लिखते हैं 
ब“नपद &आव्याथा लाव0005४शारर९, जोगणी ॥85 हुएएसचा पए ० 

एगठएा४ि जातवेश गिर 0शथाएए एशा/[0णाव[एू९ ० 50एशपरगरथा।, धापे ॥8 
57027 9पए (6 00९८8 0 धार एगाटटुर ० एगा शाशाहफ्, बात 
(6 श०णप्रर८९5 2० 5पप९ाॉ5 ए (6 ऐधाणालतं5त0 (0॥6९2९, ॥5 तृ्णां& 
8 पर्विशरथा: धिाए्ुपघ७० ।णा धर्श छाए फाच्एशा5ड ता बाएं. एणाद 
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एश्ाा ए 700898,7 ( 4ए[-0शा0०7 (00 [6 रिण्ाह्ा 8॥9॥208. 09 8. 
एए]]ह75.. ४, 8, [..002778॥, [,070007, 869 9. 29 ) 


सारांश यह कि अरबी ढिदुत्तानी जो कझकता में सरकार के 
पानन-पोषण में बढ़ी ओर फोटे विजियम कालेज के मुंशियों में वरपी 
गई ४4९ भोहेश्मेडन कालेज के मोलुषियों अर विद्याथियों में चलती 
<ही दिकुस्थान के किसी खंड की भी २।ष से सब्॒था मिन्न थी। अरपी 
दिंदुस्वानी जो 5हरी | स्मरण रहे डाक्टर गिलक्रिस्ट ईसी के भक्त थे । 

३०७, तो ड।क्टर गिलक्रिस्ट को उक दिदुस्पानी-नीति का अवश्य- 
म्भावी परिणाम यह हुआ कि १९वीं शती के अध्य में हिंदुस्तानी क। 
अथे हिंदी नहीं केषल डढूं हो गथा और बह उदूं के पर्थोथ में हिंदी के 
साथ ६४ भ।व से चले शगी । फजतः हिंदी ओर जद के && ने हिंदी 
९ हिंदुस्तानी के ढंद्ध का रूप घारण कर लिया | इस सभय हिंदुस्तानी 
किस शेली का नास था इसका यथाथ बोघ सर रिचि्ड ८पुछ के इस 
कथन से हो ज।१। है 

लुप्ढ (08098 0 0०शैषाय्5 ॥ [708 ए४५ ७०ए ]0ए९०ए 0 08 
एिश्षञ्ञ०, 00 जआत१०४ 6. जापेतवी८ 0 6 5६एॉएणए ( 490॥ ) ॥ ]8% 
79९९८0०7स्‍76 सिष्चषत009था९९४, णिाणलाए शोर 07क्‍05, एाताठा) 75 50 (८ 
णगिएाव 72788९ 0 ॥6 60प्रा5 वा 6 ताशताठांड 70प्राव [,धा008, 
॥2०॥॥, 2879, 7/प०!दचाएजफ़., 2]56जछाश6 6 णीीएण (7४ुप४४2९ ०0 
ई॥6 ८0075 45 [96 878प986 06 6 ए6६27070, [9 5 [0.58ए, उिशाहथा। 
णि ठिशाहुगे, (0ण0ए&8 0 (07998, सिागते 07 छिश्ैक्ष' धात॑ छ860थ९४, 
शि्याधा। 0 ०९००४ धावे पार एथाएं (60087 00 307्र0४५, 
छपुथशी। 0 6 रद्छशा 0०१४, ॥छब्टुप 07 6 $0प्रशादाः 
9€0०६॥ 85वें (6 छ.४शता्र 0०8७, रिश्ाध्वाट४घ४ 07 486 5000, 
मिर्जा) (५०१०, धापे वब्चजाों 00 पढ़ 50ए0क्‍6तर एटशापवॉ8,._ 08 
(7656 प्रथा) ,ाहुपएू९5, शेी। 58ए४ (6. लाउत009दा९6 छत धा९ 
वृध्णो धाढ तय्ारध्व फिगर ऊिद्याहंधा? ( 08९55. 8. ९०, 
॥ [6 एल्यापाए, गीार गशागरल्श्या। ठापाए 507९5 ए., & 7२, 
(पद्म, [.07509, 908., ?, 8. ) 
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भाषा-शाखत्र की दृष्टि से सर रिंचर्ड <५ुछ का यह कथत कि हिडुस्तानी 
संस्कृत से नहीं निकली है, खटक सकता है पर सोचिए तो सदी ड्दूः का! 
संस्क्त से #एं थ। प्रक्ति के अतिरिक्त कई ओ< सी संबंध ह्ठै १ स्मरण 
रहे, (९ रिच् टपुछ कोई साधारण जीव न थे | वे ३९८ इंडिया कंपनी 
के एक सासान्य कसचारी से बढ़कर बंबई प्रांत के 4वर्नर ( १८७३-८० ) 
तक हो 4ये थे ओर भारत के विषय में जो कुछ लिखते थे अ+।० की 
<ट्टि से देखा जाता था। उनके कर्थन पर आपको जिचोर करना ही 
होगा ओर यह भी बताना ही होगा कि हिंदुस्तानी टाटबाहर क्‍यों है ९ 
डाक्टर गिलक्िस्ट को कृपा से हिंदुस्तानी किस अकार ढिंदी से जदूं 
हो ॥३ यह तो अ्रथट हो गया पर अभी यह देखने में नहीं आया कि 
फोट बिलियस को हिंदी, हिहुस्तन्ी था भागरी क्‍या हुई , अथंबा स्वयं 
डाक्टर शिलक्रिस्टे की फूहड़ ज। छिहुई कहाँ ५६ । कहने को बात 
नही कि डाक्टर गिलमिस्ट ने जिसे निलल्‍्गर! फूहड़े था गषोंरों कहकर 
टाऊ् दिया थ। वही देश को सच्ची भाषा हिढुई था हिद्दी थी। उसी को 
भाषाविदो ने प्रकृति! वा सूछ भाषा साथा और डसी के भहत्त्त था 
प्रतिशत के छिए हिंदी का आंदोलन भी खड़ा हुआ | परंतु उस सभ्य तक 
डाक्टर गिलक्रिस्ट को नीति इतना फल जा चुकी थी कि उसके साभने 
हिद्दी का सकल होना अखंमव था। फिर भी इस आंदोलन का प्रभाष 
तन्ता तो पड़। ही कि उच हिंदी को भी हिंदुस्तानी की अंग सान लिया साया । 
प्रसंगनश यहाँ इतना और जान सेचा चाहिए कि जहों हिंदुस्तानी 
शे।८प्‌ छू फे। पर्योग हो गया बहा सदा से हिदुस्थ नी शब्द का चाॉचक 
रहा है। आज या कर से नहीं, अत्थुत पहुत पहले से यह ॒'(हिदुस्थ।नी 
शब्द हिंदी? के पथौथ के रूप में 'चछ। ' रहा है ओर पहुत से पुरे 
अंगरेजों के लेखों मे ५७७। भी जाता है! परिणाभ यह हुआ कि भाषपा- 
षिद्दों ने अस्पश हिंदुस्तानी को तो देश-भाषा मान छिया और हिंदुस्थानी 
वा हिंदी को उसको रीली का पद्‌ दिय।। सरकार अथन। गिलक्रिस्ट 
को कृपा से कैसी उलटी गंवा घही |! नात यह थी कि मुयलन्शासन की 
अधीनता में काम करने के कारण अभरज चहाहुरों फो फारसी ही 
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अत्यंत शत्रिय थी। निदाच हिंदुस्तानी! का. फोरसी रूप है। सरकार 
को ग्राह्म हुआ | और भाषा-विज्न की पुस्तकों में भी वही ढिद्शुश्तानी 
नाम चलता रहा ओर कांश्रंस ने भी उसी को अपनाया | परिणास्र यह 
हुआ कि हिंदुस्तानी! शब्द के भीतर अनेक संकेत आ मिले आर 
नह संपेर्द का कारण हो गया । आज स्थिति यह हो रदी है कि इसी 
“हिंदुस्तानी को असादुषश राष्ट्रभाषा का नास दिया जा रहा है >थव- 
हार में इसका अथ निकणता है कि वास्तव में उद्‌, ही राष्ट्रभाषा है । 


कपः री (े जो 
इसका सुरुष कारण यह है कि अ्रयोग को बहुलता से हिंदुस्तानी उद़ेँ के * 


पर्याय के रूप में हो प्रसिद्ध है और वह भूल हिलुर्त ।नी.अथवा 3० हिंदी 
से सर्वथा। भिथ्र है। हिंदो, हिंदुस्तानी एवं उदू को इसी स्थिति को 
र५४ करने के लिए डाक्टर सुनोतविकृभा: जैसे अद्वितीय भाषा- 


शाओर ने लिखा है 
“ुनातता 5 धढ एव उापे धाए९5६  प्रधाधर5 0णि' 6 ठाशा 


9066०व 0० क्‍िणगापिला वावाब (0 [6 (डिबिश- ए विढ शिक्षा80 
(0 उद्याएवग ) भींश' 6 चाप 600)्वप९४॥॥ वाढ ]20-9[ ठशा(- 
पा।९8, धापे | पछ्छ यथा ॥5 णैव ठण्राण॑शाणा जाए! ॥5 तो (7258॥| 
शाह. 08 85568, गरातएप्वा। 75 »- घरपली िश,शततें 8 प्राणा6 
हएपणाणा0ण5 णिप्रब्नाणा ३ 88 ६8 एए8 रिक्ञ्रथा छतपे, ता प8१ वैधाहुथे 
00706 (0 प्रश्शा 506४४ 8ए07ए्या0ए०5 णातर पीर शणीवापपरारपेबत 
07 0 8 तापवान्शू2०९००व।श्यरलैए, प्रातेप, ज्ञात ग॥ 5प्एश8 एप्राप॑न 
१०6 0 एटडाबा बाते एश30-7800 छणत३ (0 हाढ एट/पणाता धा0 
€णपराणा एा 8 पशीए० छाग्वा गाव 59305 ढेशाल०ा5, 5078 
5[प्रतेशा5 0 धातवाबा [08पर5005, धघत एणाहठवों श्ात 50छ0व4 फ्ण7९7५ 
ण॑ पिह इएतशा विशाणातर एणाट्ठाट्टघड बात गीला 0ण2४॥88075%, 
48ए९ 50पट्टा। [0 ९गए0ए धा5उ रिक्गबा छत०तातव लाप्रतव0096०8 व 8 
जरादेश' 5६७8९, (0 ग्राध्का३ 6 089० 596९० प्रातवेधजगर्ट 90 पोष्ठी- 
तिगती ( उिब्चठुगा-तातता ) बगाव एावचछपाँ प्र घज8 0 धारा रण 
पा05५ &प्रश्ञाज्ायशा 00 0 णर्ंह॒ुतश5 बाप 9 ए००१ प्राधाप 


हि 


६ हिंदुस्तानी का आभ्र्द क्‍यों ? ८१ 


[्रवाशा शपिड्ाए॥75 जी 0८ 00 पएएणा 76 छ0 ह॥5 
लाएकान्नद्वा। बताते छिी0प 00 फ्रर्गत 6 छा अ#ण्ी6 ए फ्छ लापता 
] ब्राएुप१९९, एशा 70 06 एशथ्था 50 थाते छार्शशाप्राहु ४ एश80- 
शरा्0 ए00४7प्रौह्ए ? ( ]700-879989. 300 विाधता, (एक प्रशव9- 
प्रथा: 8006ए' #गा्मर्तं8080--942 ?* 48 ) 
छ|फ८र सुनी व कुमार छुण्थी ने थोड़े में स्थिति स्पष्ट कर दी ओर 
थह भी भलीभॉति बता दिया कि हिंदुस्तानी जाल अयत्न करने पर भी 
उदू ही का साथ दे रही है। उन्होंने यह भो सश्रभाण सिछू कर ५िथ। है 
कि उन्हें परंपराधत हिंदी शब्द द्वी क्‍यों प्रिय है। हम वो यहाँ पर 
केवल इतचा द्वी कह संतौष करना >चाहपे हैं कि हिद्दी जेचे प्यारे, 
सारपसित ओर निर्दषि शब्द को छोड़कर करुहिय आधुनिक 
दि्दुस्तानी शण्द को अहूण करना मुद्धिमता नहीं, विद्या नहीं, विषेक 
नहीं ओर चादे जी कुछ हो | ु 
हो) तो उफ्त चाहुण्यों भह।एुथ का यह भी कहना है कि फामस जो 
56 हिद्ु्धानी भाषा के आधार पर हिंदू मुसछ्म-समभोप। को दृष्टि से 
फारसी-अरबी के विदेशी शब्दों एवं पेशी तथा संस्कृत शब्दों के सम- 
थो॥। से एक नई भाषा वा झोली का निर्भाग कर उसे हिंदुस्तानी के 
नम से चादछू करना चाहती है. यह व्यवहार में ऐसी फारसीमयी 
हिकु(वानी हो जाती है जिसे बंधाडी, भद्द/शाट्री, गुजरती, आंध्र, द्राविढ़, 
उड़िया आदि नहीं समझे पाते ओर जिसे विह।२५ थुफ्तत्रांत; २जस्थान, 
मध्यश्रांत को जनता भी अपनी भाषा नहीं समभाती। हॉ, उक्त आंतों 
को मुसलिम-मंडडी तथा पंजाब ओर पश्चिमी थु्तंभ्ांत के कुछ पढ़े- 
. लिखे हिंदू और लिख उसे अवश्य समम लेते हैं | तात्पर्थ यह कि श्र 
को धष्टिसे उसे कोई विशेष महत्व नहीं सिझ सकता | सभूचे ऐश के 
विचार से दिदुस्थानों अर्थात्‌ हिंदी भाषा ओर नागरी लिपि क। दी 
स्वाभत हथा क्‍योंकि इन्दी से अन्य प्रांतों को एकता सि& होती है। 
3०७, तो उनका सुछ फंथर है 
*पुझ़8 एणाट्रा255 75 ॥0७9 एा0एण्जाए्ु [0 ठश्छा०, 0पा ० [6 


दर राष्ट्रभाषा पर विचार 


एणायला चिशा-उ0  णा गीली 5३०5५ एाी पात्रता, जागाणी 
(075 ॥6 ए९्दाएएंए ता. छंद 9णी वॉशधधए साष्ठी-निाएप। शाे 
छावए नाप, & फिट 596९०,0० वल्फ ॥शाधाए ४9०, शा 6 
8ए0ए९त0 ॥दट७700 ०0090 8 [पं बाय छा0फ॒श एहंशाएल एशफलशा 
गिर6 णिश॒रा शरिश्षघभा धापे 8ब्झयाएट जणते३ व्राध्घ४॥९6त ० 0ए 6 
वरना ।९8त९08 270 ॥68 79ए९8 विधवा 8080. $4#४दत ए0'05 
॥9960 प्र007 09 लिवेंच5 ( 6. लिकवानीदा धा'९४ 3870 0 76 
7९७ 0 ॥8 ए0ग्राता'ए७.. ॥7 [#8ण06९, ॥5 धााणा)9709 0 एशक्षञाक्ा॥5४प 
मसाएप्नोाधा। एणाणा एणजीशा5, ठिशाहुब5५,. शैशभ89,. (0५०५ 
84 ऐिट 0९०96 णछ॑ ॥6 80पग बेए 700. घराच॑ेल'॥ान्याते | बचत एटा पि९ए 
86 ९्तृणा?व 40 ४0096 फ़ा5 600 ० लिए्रव एज क्या] 9७५. 8 (०(- 
979 ख्ाररुपण९८! ए वावाब ), भाव ज्रगा।. जाए) [(08 7489-८5 ॥7 
जाभ' घाव ए, 7ए, रिगएपॉ४728 शावे (शाप [हा१, भात 6 एटत/8) 
एएशार९5, 60 90 एजञ00ए थे ४ ॥076९, 302प००0प7८६ ४५ (/ ९ए 8९ 
क्‍0 8 5978[द7[0 ए0080णे०7/ए, 0०7ए ॥6 ५87 ९॥(४ छा [6 ए. 
ए, छाश जाग्रतानएथकंताएं एशााश शरि0जशाव665 2ाते ॥6 ?िएणुं४०, 
था 8 ए007 फ्राभए र्वेपल्थार्त लाएवंपड शाव शाता5 ् फाह्गंलाए ऐं, 
ए, घाव एप्रुं४0, पर9ए गए0॑ कीा5 धा8ुप४2९ ए07एशग॥९ा, 

6[( शाण्पाँव 88 परातपेशर॥004 ००व7ए दा पीर शएबलाण 
छामतंप  लातत्रईछ्णां ज्राएा 960छ6४ तत एल एीे, 7? शाश, 
पिल्एभ, छिशाएगे, 85907, (758, ैप्रत9,. वत्रागी- १४०७, दिं्वाव28, 
एश88, चिववीशा8509, छ्वुक्ाशं, 870 [२०४]४०४६४३० ९९] 8९.९४००5, 
एगां्रशा।एं णा ए० चाए85. 495 एिशएशआरएुशआ।. 507, शाप 8 
8्वागदा प००४०एाॉधए.? ( 00, ?ए, 229 ) 

'स्तु, दिंकुश्तानी के बारे में अब तक जो कुछ कहा गया है. उसकी 
तास्पथ चही है. कि उसका भूछ रूप ओर उसका भूछ अयथे चादे जी 
कुछ ९छ। ह। पर गत डेढू सी वर्षा से उसका ज्यनद्वार श्रार्य: हुल्फों 
उदू के अथ में ही होता जा रहा है ओर फछत: आज भी जब कभी 


दिदुुस्वानी का आअर्ह क्यों ! ८३ 


हिंदी अथवा 3८ ढिदुस्थानी को छोइकर फिसी हिंदुस्तानी को चिंता 
की जाती है तब वह छुरुत अरबी-फारसी को ओर दौड़ जातो है ओर 
उली सअंंशोन्‍शेकी के रूप में सामने आती है जिलका अ्रचलत फोटटे- 
बविलियम फालेज में डाक्टर विजक्रिएट साहब को कृप। से किया गया 
था और जिसका प्रचार तभी से सरकार 8॥२। हो रहा है। निदान 
विवश हो हमे यह कहनी पड़ता है. कि यदि सपझ्ुत्त हम राष्ट्रभाषा 
की खोज में हैं तो हमे उसी हिंदी था ज्ञागरों वा हिंदुस्थाची को 
अपनाना चाहिए जो देखप़नागरी-लपि में छिल्ली जाती ओर ऐश को 
सभी देशभाषाओं की सॉँति समय पड़ने पर संस्क्षत से सह।थत। छेती 
है, $छ उस हिंदुस्तानी को नहीं जो जन्भी तो हिंदुस्थान मे दी पर 
हिंदुस्थान से उसको कोई ममता नहीं रही डसको देशसाषाओं से 
उसे प्रेस नहीं, उसको परंपरागत राष्ट्रभाष। से उसका संबंध नहीं 
ओर जो दिखी तो जाती फारसी-लिपि में है ओर सदा छपकंती रहती 
है अरबी फास्सी को ओर ही। हम उद्‌ के विरोधी नहीं, पर कभी 
ख्से शष्ट्रभाषा। का परयोथ मानने से रे] इतिहास पुकार फर केह रह 
है कि वह दरभार की शेद्वी है, फारसी की जभह प्रचार में फेली 
ओर द्रजार के साथ ही इधर-उघर बढ़ती रही । प्रभार चाहे तो 
आज भी उसका सत्कार कर सकता है ओर फारसी की भाँति उसे भो 
पाठ्यक्रत का अंग बना सकता है; पर एक कान्य-्भाषा के रूप में दी » 
किसी राष्ट्रनभाषा के रूप में कदापि नहीं । भारत को राष्ट्रभाषा वो 
नाथरी थी है और दही <छेगी भी | चार दिन के लिए चाहे जिस किसी 
को चांदनी हो, पर सदा को 'चॉएनी तो उसी को है। 

हो, दिल्‍ली के तबलीगी नेता रुवाज। हसन नि्णासी ने ठीक दी 
कह दे कि रा 

“यह, हिंदी जनान ससालिक मुराहदा अवध और रुहेललंड ( था 
भ्रांत ) के सुना विहार आर सूबा सी? पी० और हिंदुओ की अफसर 
देशी र्थासतों से मुरव्बज ( प्रचछित ) है। थोषा नधाली और बरी 
आर शुजराती ओर भरहूटी षगेर। हिंदुस्तानी ज़नानो से ज्याद। (रिचाज 


८9 बपष्रभाष। ५९ विचार 


हिंदी यानी नाथरी जबान क। है। करोड़ों हिंदू ओरतन्म्द अब भी 
यही जवान पढ़ते हैं ओर यही जबान लिखते हैं, यहाँ तक कि तक़रीबच्‌ 
एक करोड़ मुसजसान भी जो रूवा यू० पी० और खूब सी० पी० और 
सुज। बिहार के देहात में रहते हें. या हिढुओ को रियासत में बतोर 
रिआया के आबादए हैं. और उत्तको हिंदुनरस्यवासतों के खास हु५५ के 
सबब से हिंदी जबान लाज़मी तोर से हासिल करनी पड़ती है, 
हिंदी के सिज। और कोई जबान- नहीं जानते ।? ( कुरान सजीद को 
भूमिका हिंदी अछुबा९, सन्‌ १९२९ ३० ) 

रुपाजा हसन निजसी जैसे मजहनी नेता ने ५४ शण्पों में सान लिय। 
है कि उत्तर भारत अथना ७० हिहुस्थान को ब्रो७-चाल ओर बात- 
ण्यव6९ की भाष। हिंदी! वा नागरी ही है। परन्छु इसी को एक दूसरे 
मुसलिस विह/च्‌ असलास। स॑यद्‌ खुझेमान नए॒पी साहब भी इस रूप में 
फाहते हें 

हमा २ धुज्भा ने इस जवान को दो किसमी सें तकसीस किया 
था। एक का नाम 'रेखता? जो 4जाल की जवान थी ओर पूंखरे का 
चास हिंदी! बताया था जो आम भोलचाल की जापान थी। हिंदी! का 
रुूपण छिन भया | अब जो कुछ हम चाहते हैं नह यह है, कि आप 
इसके पुराने नाम (हिंदी! को जगह इसके दूसरे पुराने नाम हिंदुस्तानी 
को रजाज प्रीजिये, रूवाह अपनी ग्रजतों का नाम रेखता फो जगह 
उद ही रखिए। इसमें फोई' हज नहीं, सर अपनी इल्मी, वालीमी 
नतनी ओर सिथ्यासी तहरीकात में आम तौर से इसको हिंदुस्तानी 
के सही नाभ से याद्‌ करके साबित कीजिए कि यह पर सुल्क 
दिद्शुस्तान को जवान है. और इसको यही नाम इसके परे झुक की 
आपने दोने की एजीएल ह्ठै |? ( झुप्शे सुमन; पू।रुलमुसशप ग॑, 
आजमगढ़, ० १११ ) 

डिडिया झुसलिभ एजुकेशनर कॉफ्रोंस! को अलीगढ़ की इजणास्स 
(सच्‌ १९३७ ई० ) में अल्छासा संथद्‌ सुछेमान साहब ने जो कार्भ 
अररा उदू चछ है 
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“लेकिन हम अपने पएुशुभान दोस्तों को घावर ( सचेत ) फरना। 
चाहते हैं कि यहू रूफ्ज “हिंदुस्तानी? मुसलमानों के इसरार ( आभश्रह ) से 
आर मुसलमानों को तिफ्ठतसल्डी ( फुसलाबे ) के लिए रखा भा है. 
ओर इससे मुराद हमारी पही जुबान है जो हमारी आम षोलचाल में 
है | इसको जो कुछ शिकायत है यह यह है कि हिंदी ओर ढिलुस्वानी 
को हमसानी ओर मुरादिफ ( पर्याय ) क्‍यों ठहराया भया है।” 
( चही, प्रू० १०९ ) | 

थाद्‌ बात यदी तक रहती तो कोई बात न थी; पर घोषणा तो यहाँ 
लक है) जुफो है कि 

यह संममना भी दुरुस्त नदी कि इस तजवीजण को पेश करनेषालों 
का यह मकसद (डदेश्य)है कि हम अपनी जाबान में कोई ऐसी तबदीली 
कर ले जिससे नह िंदी' या हिंदी के क़रीब बन जाय | ह।शा व्‌ कएए। 
(कदपि ) इस किस्स की फोई नात चहीं है, नह्कि जेऐेनही ( बरतुतः ) 
इसी उदू , इसी जवान; इसी जोलचाल फो जो हम पोणते है हम 
हिहुस्त।नी कहते है ।? ( वही ) 

अस्तु, सुलकभाच चाएँ, तो उदू. को अपनी जवान के रूप मे पढ़ 
पर राष्ट्रमाषा तो वह होपे से रही । आज भी लगभग एक करोड़ 
मुसलमान भी तो नाभरी ही जानते हैं, फिर उढूं के लिये इतना आभह, 
क्यो ? याद रे हिंदुस्तानी का नकली भचाभ भी उसके जिए अधिक 
दिन पक नहीं चढ सकता | राष्ट्रभाषा के रूप में तो हिंदी का ही सद्‌। 
स्वागत दोता २6। है ओर फलप:ः होना भी चाहिए | यही विच। है, थदी 
विषेक है। पेसे आपकी ०छ। । 


डः 


०. छिंदी-हिहुरचानी का उदय 


हिंदी-लाहिप्य-लंसेकन के श्राण ओर राष्ट्र के कर्म० नेता श्रद्धय 
श्री पुरुषोत्तमदास ८ंडनजी ने कुछ पिन हुए. हिंदी! और “हिंदस्तावी! 
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के संबंध में “हिंदी साहितव संभेझन की नीति? नास का जो परण्य 
निकाला है उससे इस विनीय का भी कुछ संबंध है, 'अतएव इस पिषर्य 
में उसका मीन रह जाना कुछ अनथे का ह) कारण संभभा जा4र [,, 
“40श।४रुएु।मविचारणीया! का परिचायक नहीं । निदान पिवश हो, 
संच्षेप से, उत्तर, समाधान अथव। प्रतिवाद न कर थाड़े में उस 
स्थिति को स्पष्ट कर ऐस। है जिसके कारण हिंदी साहित्य-्संभेजन 
क। नाता हिंदुस्तानी से जुड़ गया है ओर विनीत लेखक ने णिख 
दिथ। है 

“हिंदी साहित्व संभेकन की नागपुर की बेठक में एक अद्भुत 
वात यह निकल आई को हमारी राष्ट्रभाषा का नाम हिंदी या हिंदुस्तानी 
न २6 कर हिंदी हिंदुस्वानी? हो भथ। और इसने धीरे धीरे फिए हिंदी 
ड्दू अश्च को उभार दिथ। | “हिद्दी-हिहुस्तानी! का नासकरर/ थ4यपि 
नवीन न था तथापि उसके श्रोयभ में आ जाति से संप्रदाय विशेष में 
बढ़ी खलबली भची ओर इस षातु को भरपूर चेष्टा को गई कि हिद्दी- 
हिंकुर्त।नी' का २ह९५ खोल दिया जाय | सच पृद्धिए तो हिंदी िहुत्तानी' 
कोई भेदुभरी जात नहीं है बल्कि उलभान से बचने क। एक सहज उपाय 
है। इस उपाय को अभोघ अख्ध समझना भारी भूल है? 

( भाषा के प्रश्न, ना० प्र० खसा, काशी, पू० ६१ ) 

भें तो संदेह नहीं कि अ्रक्चत पंक्तियों में कहीं सं॑भेलन! की 
भत्सना नहीं है। हॉ, उसको किसी 'बेठक' का उल्छेख अपश्य है। 
अ्र्धू4 टंडनजी का यहू कहना अच्तरुश- सत्य है कि 'संभेज्नन' के किसी 
अधिवेशन! ने हिंदी दिदुस्तानी? को राष्ट्रभाषा का पर्याय घोषित 
गहीं किय। कितु उनका यह बताना कि 'संभेलन! का उससे की थार्ती 
नहीं, ठीक नहीं | थद्‌ विश्वास न हो तो उसी “हिंदी-लाहित्य-लंगेलन 
के सद्र/जनाले अधिपेशन में आ जाइए | आपके सामने खुछ अधिवेशन 
में ५स होता है कि 

“यह संभेलन गवनसेट आफ इंडिया पंगनून की भाष। संष॑ंधी 
नीति का विरोध करता है। संभेझ्न इस बातपर जोर पता है कि 
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फद्रीय ज्यवस्थापक सभा का काय _हिदी हिड्स्तानी में तथा प्रांतीय 
अपस्थापक सभाओं का कार्य भ्रांतीथ साषाआ मे हुआ करे ।? 
हिंदी-वाहित्य-लगेलन के मंद्रस के इस छ० अस्ताव को “हिंदी 
हिदुस्तानी' को अच्छी परह सममभने के छशिए-यहू आ।पश्थक है किसके 
आठयें भस्ता4 को भी सामने रख लें ओर फिर प्रत्यक्ष देख लें कि 
 हिददी-साहित्य-संभेकना किस प्रकार ओर कहा तक स्थर्य ढिद्दी- 
हिंदुस्तानी? को अपना रद है ओर साथ दो कद्रीय व्यवस्थापक॑ सभा 
एवं 'आखल मारतोय समिति ओर कार्यसमितिं! को भी इसफे लिए 
निमंत्रण ऐता है। व्यवस्थौपक सभा? का अस्ताव पहले आ चुका है। 
अन कंमिस संबंधी अस्ताव को लीजिए 
“यह संसभेलन कॉ््रेस की कार्यल्षमिति से अनुरोध करता है फि' घह 
ऐस। निः्बय करे कि भविष्य से कांग्रेल को ओर उसको अखिल 
भारतीय समिति ओर कार्य समिति को कारवाई में अभ्रेजी भाषा का 
डपयोग नहीं किया जाचगा ओर उसके बदुछे में हिंदी यानी हिंदुस्तानी 
भाषा का उपयोग किया जावया आर उस के बदले में हिढुस्तानी दी 
इस्तेमाल को जायगी । लेकिन जो भंबर हिंदी यानी हिंदुस्तानी से 
अपना सत्य पूरी तरह से नहीं सभमका सकेगा बह अंग्रेजी भाषा 
की उपयोग कर सकेगा ।? 
यह्‌ कहना जरूरी नहीं है. कि जो मेंबर हिंदी दिंदुश्तानी न जानने 
के कारण अपनी 'प्रांतीय भ्राषा से बोरूता चाहे उसे कोई प्रतिबंध नहीं 
है। जोर संभेझन को राय है. कि ऐसी द्वालत में आवश्यक्रता होने पर 
अमुवादूर्क रख जाय | यदि किसी को अंभजी सें ससकाने को आावनशथ- 
कण पैदा हो तो अभ्ुल्ल को संमति से कीई भी सदस्य अंग्रेजी क। 
उपयोग कर सकेगा? | 
अर्तु; कहने फो आवश्यकता नहीं कि हस।र। हिंदी अमिभानी 
हिंदो-साहित्य-संमेरन 'संस्कृपांमासी? दिंदी के पच्पाती सद्गवास प्रांत 
में पहुँच कर अपने खुले अधिवेशन में “हिंदी! को उपेत्ञा कर उसी 
हिंदी-दिदुस्त(नी? को अपचाता है जिसके निराकरण के छिए आज उस 


रे 
रे 
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केञ ण श्रद्धय टंडन जी तत्पर हूँ. | २ आपनोता ही क्थों ९ णृह्‌ पी 
कांग्रेस से लेकर किंद्रीथ ग्यवस्थपक सभा? तक उसका असार, 'चाहता - 
है। फिर आज हिपी-साहित्व-संभलन को हिंदी-हिंडुस्तानी” से परहेज 
पथों ? हमें तो आम्थर्थ यह पेखकर होता है कि हिंदी के लिए प्राण 
निद्शाचर करने वाले हमार टंडन जी भी उस अधिपेशन में इसी 
“हिंद्दी-हिंदुस्तानी' का अथोभ कर जाते हैं। कहते है 

“हमारी हिंदी हिंदुस्तानी में सांअदु।यिंकता नहीं धुसछसानों ने हिंदी 
साहित्य में बहुत काम किया है ।”? (श्रीटंडन जी क। अभिभाषण, प्र०३) 

सच पूछिए तो अब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं रही, हिदी- 
साहित्व-संसकन क। सच रूप इतने ही से अच्छी तरह सामने अा 
५४५ ५९ हमें भूत की चर्चा से भविष्य में लाभ उठाना है। ढिंदी- 
साहित्व-संभेक्षन की आज की नीति से हिंदी को और भी आगे बढ़ाना 
है | अतएब यहा इस संभेरनी 'हिंदी-हिहुस्तानी' के इतिहास ५९ भी 
बिच।र कर छेना चाहिए | 

अच्छा, तो इस संभेजनी हिद्ी-हिहुस्तानी का भूछ सरीत कहां है ? ; 
संभपतर आप भी श्री टंडनजी के साथ यही कहेँगे कि भारतीय 
साहित्य-परिषद्‌ के प्रथल। अधिपेशन में | €, ठीक है। इस मे संदेह 
नहीं कि हिंदी साहित्य संभेजन ने नाभपुर के अपने निजी अधिपेशन 
से कोई भी हिंदी हिंदुस्तानी नाम का खुल। प्रस्तान पास नहीं किय। | 
उस के किसी अश्ताव में दिंदी-हिंदुस्तानी का व्यवहार हुआ अथव। नहीं, 
थह हम छुछ भी नहीं कह सकते | कारण, हमारे पास अस्तायों की सूची 
अथच। उक्त अधिवेशन का कोई विवरण नहीं है। (बहुत अयत्न फरने 
५९ भी वह काशी सें ( नाभरी प्रचारिणी सभा के पुस्तकाछझत में भी ) ' 
हीं सिछ सक। | पर इतना अवश्य है कि उक्त अधिपेशन का रूपाय 
छछ न कुछ उचछ परिषद्‌ से भी अपश्य था। क्‍या रूगाव था, थह॑ 
अमी खुल जाता है |४र२तीय साहित्यपरिषद्‌ के सुलपन्र हंस को नाणी , 
प९ ध्यान दीजिये | उसमे से कितनी टोस ध्ननि निकलती है 

“भारतीय सा०परिषद्‌ू के काथ को चलाने के छिये हिं०सा०संभेलन 
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ने एक समिति सुनी है। इस के सभापति मद्दात्माजी है, लेकिन ड५ 
समापति राजेन्द्र असाएणी ही उसका सारा काम करंगे। यदि महूऊ 
जरूरत हुई तो सहाप्माजी को किसी खास षाप को इंछ फरने के छिये 
तकलीफ दी जायभी, इस तरह का निश्चय हुआ।। इस परिषदू के मंत्री 
फन्देयाल्ाल मुशी ओर काका सहन क।९0७कर सुने ०७५।१५ रिपिदू का 
कार्योलथ वर्धा में रखना तय हुआ ।” 
(हंस) भई सच्‌ १९३६ ई०, पु० ९१० ) 
प्रसंगनर। यहा इतना आर. जान छीजिए. कि भदाप्म। थांधी जी 
इन्‍्पौर के अधिपेशन के सभापति थे ओर राजेन्द्रअसाएजी इस 
नागपुर भधिपेशन के | साथ ही यह भी ध्यान रहे कि इसी ढिंदी- 
साहितव-एंभेलन ने जिसके पास आज भारतीय साहित्य परिषद्‌ कं। कोई 
रख नहीं, उसी नागपुर के खुले अधिषेशन में भस्ताव किया था 
“अपने पिछले ( इंदोर के ) अधिपेशन में संभेलन ने जो समिति 
देश को भाषाओं के खाहित्यिकों के साथ संबंध स्थापित करने के छिए 
बनाई थी, उसके संयोजक कन्हैब।छाछ मुशी को रिपोर्ट को छुनकर 
_ यह संभेलन समिति के कार्य पर वधाई देता है ओर उस के उ्योग 
8९ स्थापित हंस! भासिक के नवीन क्रम तथा भारतीय साहित्थ परि- 
षदू को स्थापन्ता का स्वागत करता है। यह स+भलन भारतीय साहित्य 
परिषद्‌ के मंतव्यानुसार इन नीचे जिखे हुए सात >्यक्तिथा को परिषद्‌ 
फी बचाई छु६, संस्थापिता समिति के छिए नास॒जद्‌ करता है - 
१ पुरुषीत्तभद।सजी टंडन; रे प्रेसचंद्रजी, रे पं० राभन२१जी त्रिपाठी, 
४ देच शमी 'अभ्रया ५ त्रिजलणिजी जियानी, ६ पंडित सालनछालजी 
चछुषदी ओर ७ पं० जयचंद्रणी विद्यारुकार | 
साथ ही उपयुक्त न्यक्तियो के अतिरिक्त चापू राजंद्रश्नतादजी, 
कन्हैयाछाल मु शी, काका कालेझकर ओर हरिहर शर्भी की एक सप्तिति 
निकषछ करवा है, जिसका क्तण्य होथा कि भारतीय साहित्व-परिषद्‌ के 
कार्य के संबंध मे संभेछलन की ओर से ध्यान और सहयोग देता रहे, 
ओर सभ्य समय पर स्थायी समिति को परिषद्‌' के संबंध में (चना 
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देता रहे, तथा संभेलन के अगले अधिवेशन के पहलछे उस विपय में 
रिपोर्ट उपस्थित करे | इस समिति के संयोजक काका काडेलकर होगे ।? 

उस समिति के संयोजक काका कालेशकर ने क्‍या किया, यह तो एक 
प्रके(९ से पछत प्रसंग के बाहर को बात हु३ । ध्यान देने को बात यहां 
यह है कि हिंदी-साह्ित्य-पघंमेछन भारतीय-साहित्य-परिपद्‌ पर अपनी 
देखरेख रखना चाहता है। किसी प्रकार उस से तद्स्थ रहना नहीं 
चाहत] यही क्यो? इसो का तो यह परिणाम है कि संमेलन के 
अगले अधिवेशन (सद्रास ) में हिंदी को जगह प्रस्तावों में हिंदी- 
हिंदुस्तानी का >यह।२ होता है ओर उसे राष्ट्रभापा का पर्योय समा 
ज।पां है। फिर यह कहना फि भा।रतीय-लाहित्व-परिषद्‌ क। संमेलन से 
फो४ संबंध नहीं कहाँ तक न्‍्यायरसंभत है, इसका विचार पाठक स््रय॑ 
कर सकते है। हमें यहां तो केवछ इतना ओर निषेद्व कर ऐसा है कि 
इस भारतोय-साहित्व-परिषद्‌ के सभापति महात्मा गरांधी का भी 
कहना यही है 

“खत भेजने वाले सजन पूछ सकते है कि हिंदी या हि्ुम्वानी फा 
दं० छोड़कर सीधा सीद।[ हिंदुस्त।नी शण्द्‌ पयो नही काम में लाथा। 
जाता ? भेरे पास इस के लिये सीधीसादरी एक ही ददोल है । पह 
५६ है कि १२ सरीखे नये न्यक्ति के छिये २० बरस फी पुरानी संस्था 
नंगे अपना भसि बदलने के लिए. कहना शुस्ताखी होगी, फिर तथ जब 
कि उस का भींस बदलने को ऐसी कोई जरूरत भी सीमित नहीं को ५६ 
है। नई परिषद्‌ पुरान्ती संस्था की दी उपज है।?”  , 

( हंस, झुणाशे सच १९३६ ई०, पू० ९८ ) 

एक घात ओर | यदि विचार से पेखा जाय तो यह भी स५४ हो 
जाता है कि भारतीय साहित्व परिषद्‌' के सभापति भहात्मा भांधी 
उस संभय तक हिर्दी-साहित्व-पंभेलन के भी सभापति थे। उनकी जग 
दृशरप्न राजेन्द्रबायू को नहीं मिली ओर दूसरे दिन काम चकाने के 
लिए राष्ट्रपात जबाहर लाऊ परिषद्‌ के समापति बचे | इसका प्रधान 
वंगरणु चाहे जो <ह। हो | पर इतना तो निर्विवादु- है कि फिर परिषदू 
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के उपसभापति चही. साहित्य-संभेलन के सभापति राजेन्द्रबाबू हो जाते 
हैं ओर पं० जवाइरलाक नहरू सदस्य मात हो जाते हैं। निदान, हमें 
विवश हो सानता पड़ता है कि सारतीय-साहित्य-परिषद्‌ का हिदी- 
सहिष्य-संभेलन से गहर। लगाव था। उसको संभेजन से बिल्कुल 
अझ। दिखा देना असंभष है। ठीक बेसा हो तो नहीं, ५९ षहुत कुछ 
उसी ढँ. का सथाव संमेलन और परिषद्‌ में रहा जैसा आज संमेलन 
९ उसी की राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति का है| एक ओर आप खंभेलन 
की अ्रच।रसभ्ििति को रंखिये और दूखरो ओर राष्ट्रभाष। प्रचार-सभिति 
को तो आपको अत्यथच्त दिखाई पऐशा कि यही संबंध साहित्यपरिषद्‌ और 
भारतीय-साहित्य-परिपदु' में भी बहुत कुछ कार्स कर <हं। था। अस्पु, 
भहारता भांधी का यह कहना है कि सारतीय-साहित्य५रिषद्‌ के लिए हिंदी 
शब्द के नहिष्कार करना इस छिये अनुचित है कि बह पर्छुतः उसी का 
बर्चा है, अच्तरशः ठीक है। 

भारतीय-साहित्व-परिषद्‌ मे हिंदी-हिंदुस्तानी का अस्पाव तो पास 
हुआ कितु दिंदी-दिकुध्तानी की खान कहीं और ही है। हम देखते हैं. 
कि परिषद्‌ के रवाभ॑ताध्यक्ष काका काठेलकरणी अपने अभिभाषण में 
बारबार इसी दिदी -हिंकुत्तानी का अयोग करते है | उन्तका कहना 

हर जिन्होंने इस अरद्क्ति का आरंभ किया है, नह इस निश्चेय पर 
आ गए है कि राष्ट्रभापा हिंदो-हिंकुस्तानी में ही हमारा सारा ज्यवहार * 
चलेगा । ? और 

“जब हिंदी-हिंडुस्वानी मे हमारा अंतशाततीय न्यवहार, चछे॥ तक 
हमें सब भरांतों के छए सुछूम राष्ट्रभाषा का सबसाथारुण स्वरूप 
भी १६ना हे।ग्त 7 

अत्मे आप का अचुरोध है कि 

खबर ्र्स संगठन को सेफर्ण नताना हे, त्तो आप कृपया अपनी: 
हिंदी या हिंदुस्तानी हमारे लिए जिस परह हो आसान कीजिये । हं+ 
संस्कृत पक्ष नहीं छेते बल्कि हिंदी-हिहुस्तानी की विफलता टाछन॥ 
चादढ्पे हैं। ( हंस; भई सच १९३६ ई० प्रू० ६६, ७ ) 
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सस्‍्वागताध्यक्ष दी नहीं परिषद्‌ृके सभापति महांत्गा भांधीजी भी 
इसी हिददी-हिंदुस्तानी को गोहार लगाते हैं| ॥।प कहते है. 
मुंशीजी ओर काका सीहब ने हुंस।र। सार एक हुए तक साफ कर 
रखा है । न्यापक साहित्य का श्रचार व्यापक भाषा में ही हो सकता 
है। ऐसी भाषा अन्य भाषा को अपेक्षा हिद्दी-हिंदुस्तानी दी है। छिी 
को हिंदुस्तानी कहने का सतरठब यह है कि उस भाषा में फारसी अु।१२ 
के शब्दों का त्थाग न किया जावे ।? हु 
( महात्मा गांधी का अभिभाषण, वही, छू० ७२ ) 
अ्ररन उठता है. कि यह दिदुस्तानी कहसि आ गई कि परिषद्‌ के 
रप॑|+त।“थक्ष्‌ ओर ससापति दोनों हो इसी ५९ द्ध्टूहो रहे ह५ पी 
इसके| संबंध में उदू के विधात। मौलवी अब्छुल हक क। कहना हैं. फि 
“९ साच को संभेजन के (मद्गास के ) दूस २ दिन के इजलास 
में महात्म। गांधी ने इस की तशरीह को कि नह हिंदी या हिदुस्तानी 
| डढ़ू के बजाय हिंदी-हिहुत्वानी का लफ्ज़ क्‍यों इस्तेभाल करते हैं । 
उन्होने कह। कि यह सबाझ सब से पहले १९१८३० में उठाया गया 
था ओर इंदोर को सद्ारत के व उन्‍्हों ने मिस्ट२ पुरुषोत्तमरस ८ंडन 
से जो द्रअस्क सभेलन के बानी-सुबानी है, इसको पशरीह भी 
5९ पी थी। ( उद्‌। अग्रेल सन्‌ १९३७ ईं० पू० ४२९ ) 
अस्तु, हिंदी-लाहित्य-संभेछन के इंदौर के अधिवेशन में जो हि 
हिहुर्त।नी को बात हुई उसी का यह नतीज। है कि नाभपुर मे उसफो घूम 
मची है आर सद्र/स से तो उसी का जोछ बाछ। हो गया है, ओर दिए 
साहित्व-संभेलन के प्रस्त।षों में भो ०८ से उसक। प्रयो५ हो रहा है 
हां, तो इंदोर में भी महात्म। भांधी को व्यार्या कास कर 
आई | पहों राष्ट्रभाषाकी जो परिभाषा की मई पह,. परतुतः हिद्वुस्वानी 
कही जाने थाली चीज को परिभाषा थी, $छ रष्ट्रभाष। अथवा 
र९लछ जात ज्यपष्टार की बोल चाछ की चलित हिंदी को नहीं । 
फ्थ। कि उस्त में साफ फंह। भय। कि जो नागरी या उद लिपि में लिखी 
जाती हो।. ( संभेन को शिमला में स्वीकृत नियम।नछी, प्रू० २) 
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दिंदी-स।हित्व-संगेलने को नियमावली किस अफार हिंदी-हिंकुस्तानी 
का पोषण कर रही है, इस को चर्चा हम फिर करंगे। यद फेपल 
इतना ओर जान ढीजिए कि संमेलन की इस राष्ट्रभाषा को परिभाषा 
से महतत्म गांधी का भहर। सभाव है। भदात्ता भांधी को हिंदी *हिंदु 
स्तानी को >्यारुथा यह, है 
“जिस भाषा को आम तोर पर उपर भारत के हिंदू ओर झुलल- 
मान बोलते है यह भाषा हिंदी या हिुस्तानी है, ।चाहे पह पेवनापरी: 
अच्तरों में लिखी जाय; चाहे उदू खत में ।? 
( हंस जुलाई सच १९३९ ई० प्रू० १०३ ) 
साहस वो नहीं होता, पर कहना यही है कि संभेलन को. परिभाष। 
महात्मा! भांधी की वज्याख्यासे भी कहीं आगे घढ़ गई है। महात्मा 
गांधी ने “चाहे? शण्द का अ्रयोग कर लिपि को भीए 5हर। दिय। है तो 
संभेलन ने लिखी जाती हो! का विधान कर भाषा को लिपियों में जकड़ 
दिया है । 'नागरी छिपिः और दू. खत! की योग्यत। फो छुल्थ पनाकर 
संभेरन ने '८टका सेर मूली टका सेर खाज? को चरिताथ कर दिया है। 
पता नहीं, कैथी, य। रोभी लिपि मे छिली हिंदी था हिंदुस्तानी राष्ट्रभाषा 
हो सकती है अथवा नहीं | संभेझन आर महात्मा गांधी को परिभाषा 
तो इसफे प्रतिकछ है | 
जो हो, इपना तो निर्विषाद है कि हिद्दी-साहित्व-संभेखन ने परोक्ष 
जोर अत्यक्त पोनों ही रूपों में हिदो-हिहुस्तानो को महत्व पिया है ओर 
अंत में मद्रास में ज/कर उसे अपना भी जिया है। निदान, अद्धेय 
टंडनजी का नियमावली फो दुहा३ई दे स्थिति को उल्लझा ऐना टीक 
नहीं | जान पड़ता है कि समेलन के फा्यद्पनों को जांच टीक से 
गए हुई ओर सच्ची सामओी श्री टंडनजी के सामने न आ सको | नहीं 
तो इस अफार को धांघली न भचती | संप्तेष में, हमें निषेद्न यह कर 
देना है कि हस ने फिसी प्रभाए था अस में आकर हिंदी-रा(हित्व- 
संभेलन का उल्लेख नहीं क्रिया है तहिक सोच सससेकर खून छानपीन 
कर है| हिंदी-पाहित्व-संभेलन को चाभपुर को पेठक फा निर्दश किया 
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है ओर दापे के साथ स्थिति को स्पष्ट करन के लिए ही “एक अदूभुप 
बात निकल आई ओर राष्ट्रभाषाका 'नाम हिंदी हिंदुस्तानी हो धथा?। 
का प्रथो१ किया है। हो अधिपेशन को ज०ह बैठक? का अ्थोग जान॑ 
बूक कर किया भथा है। (निकछ आई' ओर “हो गया में यह भाव 
भरा गया है कि यह घटना परस्थिति के कारण घटी है कुछ संभेलन 
की. कर्मशीरता और अरुपाव के ह्वारा नहीं। आशा है, संभेलन अब 
जिस बात को अचछुचित सभमभात। है उस से भुझछ हो जाने क। प्रयत्न 
अगले ( पूत्ता में होने पाले ) अधिपेशन में १९५७ और खुले अधिवेशन 
में खुलकर हिंदी का प्रतिपादन करेभा, किसी हिंदो-हिदुश्वानी का 
समथेन कद्‌।पि नहीं । ( हिन्दुस्तानी को चौथी पोथी ) 

थुक्तप्रांत को विसलोषड़ी रीडरों से यदि होनहार बच्चों को बचाने 
का अथप्न न किया भया तो स्वराज्य का स्वप्न ऐेखना तो दूर रहा' कहीं 
स्व भी देखने को नसीब न होथा। उध२ जद के समक्षप।र आचर्थ 
तो इस चिंता में लगे हैं. कि उदू. को स्वप्रेशी बनाने के लिए बाध्य करें 
ओर इध२ 'हिदुस्भनी” के विधाता इस फेर में पड़े हैं कि हिंदी को 
अहिदी %९ उसे डद्‌ से कुछ और भी आगे षंढ़। दें जिस से ड्दू परत 
परदेशी अपने आपको रसेपपरेशी समझ लें। परिणाम यह हुआ है कि 
थुफभांत को रीडरों में हिंदी छदों का जायकाट! कर दिया गया है 
आर यह शि>छ कर दि। गया है कि उदू २५ ही नहीं उदू श॥इरी भी 
७९ घर छ। भाई है।भु३ हिंदी तोअब काशी के पंडितो अथवा 
स+पूर्णोन॑दी $ छोगों के धुंह +य। पोथों में रह १६ है जो कफेबरछ चिढ़।ने 
के लिए बाहर निकाली जाती है। नहीं तो आम जनता की भाषा तो 
भूल भया, जषान तो उद़ूँ है नह उदू जिस में हिंदी छंद का नाम 

है! बावू ७+पीनन्‍्दजी हिंद में अचलित विदेशी शब्दों का बहिष्कार 
नहीं चाहत ५९ साथ ही अचछ्त संस्कृत शब्दों का अ्योगभ भी उचित समझते 
हैं । 4६ दूरी चात <पू -भफ़ो को सह्य नही है इस ७िए जो हिंदी श्त- 
प्रतिशत विदेशी शब्दों से युक्त नहीं है, <से वें कभी कभी 'सम्पूर्णानन्दी! हिदी 
के नाम से पुकारते हैं | - 
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नहीं | परंतु हिंदी को असर्भ फरने ओर अपने को सची हिंढुस्तानी 
सि& करने के लिए कुछ हिंदी भी तो जरूरी है ९ छीजिए वह, आपके 
सामने है। आप ही नन्‍्याथ की नजर से पेख कर इंसॉफ कर कि 
हिंदुस्वानी की चौथी पोथीः में आहद्यित कहाँ है? किताब की 
जगह. पोथी' तक छिख दिया, फिर भी आप उसे पूजा को 
दृष्टि से नहीं ऐेलते ! 

“ठीक है। पर जरा हमें कुछ 4९ तक देखने को आदत पड़ ५३ है 
ओर स्वभावतः हस भीतरी वातों पर, विशेष ध्यान ऐते हैं। राग को 
२० से अधिक भहतत्ष ऐपे है. । 

याद रदे दिंदुध्तानी के पुमारी हिंदुष्तानी ५९ फिसी दूसरी भाषा 
क। अनुशासन नहीं चाहते ओर उन्हीं विषेशी शब्दों को अपनाते हैं 
जिन्हें जनता ने अपना लिया हो । अब तनिक ध्यान से देखिये तो सदी 
कि 'जरासोस?ः किस भाषा का शब्द है ओर किस प्रक।२ बच्चों की 
बोली में ॥। गया है। देखिए 'बोभारी के जरासीम आदभियों से ५हुंच 
जाते हैं>'प्ू० ३६? ओर आप के बच्चे चट जर।सीस! का अथ सममक 
जाते हैं। पर यह 'जरासीस! है क्‍या जला-? उत्तर के लि७ व्यग्र 
नहों। देख > 

“बीमारी के हजारों कोड़े जिनको जरासीम कहते हैं. अक्खी की 
डॉर्भों से चिपठ जाते हैं.।” ( पू० १३९) 

अंग्रेजी आप को राजभाषा है। जरासीस! जमे का अरनी रूप 
है। अरबो को इस पीसारी का पता नहीं, पर जरासी भ! उनको 
इसका सालिक बना देता है। पर क्‍या स्‍्वर्य अरब इसका अथ जाने 
हूं? नहीं । यह तो हिंदुस्तानी बच्चों के छिए हिद्दुस्तानी श्जाए है। 
हिंकुत्तान की जवान अरनी नहीं तो और क्‍या हो सकती है ? दिदसह।- 
साभर से अरन का लगाव है न कि इगछेड को | यही कारण है फि 
अ१२जी की जर ह्‌ हिंदुरत नी अरपीके लिए जोर लगाय जा रहा है | 
हिंदुस्तानी अरबी! इसलिए कि अरब सोम इस अरबी को 
नदीं सम+भते । 
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हिंदुस्तान एक खेतिहर देश कहा जाता है | इसलिए फिलानों के 
बच्चों को घत।4। भरा है ४ 

५धींचाई के लिहाज से जभीनें दीन अकार फो होती है। चाही, 
बारानी, नदरी । चाही जसीन तो वह है. जिसको कुओं के पाची से 
सींचा जाता है। बाराची बह है जिसमें खेती बारिश के पानी से होती 
है। नहरी जमीन उसे कहते है जिसमें नहरों से आबपाशी होती है ।? 

( पू० ३१ ) 

नहरके पाठ सें चाही! ओर बजारानी? की जरूरत क्यों पड़ी; 
इस के कहने की आवश्यकता नहीं | आवश्यकर्ता तो यह जान लेचे को 
है कि अब आप के बच्चों को पर्षाया बारिश से सनन्‍पोीष न होगा । 
उन्हें जिषश हो इस बारानी? का जाप फरना पड़ेगा | इसी परढ कुएं 
की जगह चाह? का अचार किया जाथभा और आप चाहें यान चार्ड' 
पर आप के लड़ते जड़कों को “चाही”? सीखना पड़ेगा | खेर, यहाँ तक * 
तो कोई भात नहीं। आप के लड़के सहज में दी मोलवी साहून षन 
सकते है। पर कृपया यह तो कहे कि आपके देश में तल -पोखरों से 
भी ७७ सींचने-सॉचचे-का काम होता है अधथव। नहीं ? यदि हाँ, पो 
यह, 'चादी' ओर यह 'ारानी” उसके किस काम के है। हमारो दृष्टि मे 
तो इस “१॥दी' ओर इस बारानी? ने स्पष्ट सिरछ्ू कर दिक। है कि हुभ।रे 
प९पेशी अथवा उत्तके अंधभक्त देशी विधाताओं की दृष्टि किधर है 
ओर कहाँसे उन्‍्हूँ जीवन की शुश्र प्रेरणा सिर रढीहै। / 

हां, यो हिंदुस्तानी की चोथी पोथी के छेखको का दीपा है कि 
यह रीडर फेरिकुलभ ऐफ्स्टशुक कभेटी युक्तप्रांत के अछुसार तर4।९ की 
भथी हैं) तमाम विषयों ५९ जो कैरिकुलम में अवस्थित है बड़ो सुदुपां 
से प्रकाश डाज़ा गया है। भाषा का ऐसा प्रयोग किया। गया जो ने 
केच७ युफारभातर पालक तसास भारतवर्ष के शिक्षित चरानों में बोणो 
अर समभी जाती है।जिसको वास्तव मे भारतीय भाषण कह। ज। सकता , 
है |? ( वही भूमिका ) 

'कैरिकुणभ ठेक्स्टबुक कमेटी! तो कुछ रही द्वी होगी | उसके घरों 
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का ह।छ हम क्‍या जाते। कितु भारतवर्ष! ओर भारतीय, भाषा की 
पहचान कुछ हमें भी है। इसलिए हम अुक्तमांव को सरकार से यह 
जान छेने को घृष्टेता करते हैं. कि कित्त भारतीय शिक्षित घरोंमें धुनर।£४! 
को “धपराषटटर! द्विपद! को द्रिपए! युधिष्ठिए को युधिष्ठर ओर बाप! 
को अन्ना) कहते हैं| कया किसी भी सल्‍्पे भारतीय शिक्षित हृदय * 
से ऐसे अप>2 शब्दों का भर्थुकत होना संभव है ? हैरान होने को बात 
नहीं, कुछ समम से कास लेने का समय है। छुनिये तो किसो भाँव क। 
मु खा अपने गॉव के चसार फो फिस अकोर याद्‌ करता है-- 
भियाँ पढटू |! बस खेर इसी में है कि चुका २९ दो बरना फिर 
छुर्स मुझे जानते ही हो? ( बह्दी प्रू० ९० ) 
फि९ पही मुखिया साहब अपने साथियों से फरभाते हैं. 'मियाँहमसारे 
भाँष के चभारों में यह सब्रसे ज्याद। सियान। है|” (पु२ ९१ ) 
अन्ना, मियां? ओर 'धुतराष्टर' से शिष्ट घरों का पता चढ भयां | 
यदि फि९ भो ७७ संपेर्द शेष २६ २या हो तो उस पोधी में प्रशुक्त 'जनना?, 
जाभन! खम्बा! 'भूक! आदि रूपों को पेखिये ओर अच्छी तरह जान॑ 
लीजिये कि अब पके बच्चे आपको भाषा नहीं समझ सकते | 
अज तो आप को उदार और सच्ची सरकार उन्हँ उन परद्रेशियो को 
जनान सिखाने पर उत्तारू है जो विषशातता के क'रण यहा पर बस भय 
हैं ५९ गुलामी करते हैं. किसी कल्वित अरन ओर फारस को ओर इसी 
से बोलते हें राष्ट्र! को (एछटट | ओर इसी का तो यह नतीजा है कि 
ब्चों फो इस चोथी पोथी में 'क५९ को 'काफूरा और अफोम को 
अफ्यून! कर, दिया गया है ? मानो स्वर्य इनका इस ऐश से कोई नाता 
नहीं । ५९ छुनिया जानती है कि कांफूर! किस “कपूर! का अरनी रूप है 
ओर 'अफ्यून' भी 'अद्फेतां का | अस्पताल! भी 'शफाखाना हो गया 
है। अस्पताल को समभापां कोन है ? 
हे कितु पाठक कहों यद्‌ ने सभके ले कि इस पोथी को जनान सचभुच 
उद्‌ है। नहीं। उदू किसी ऐसी पोथी में उतर ही नहीं सकती | इस जिए 
इस पोथी को जवान उदू नहीं, उदु की बाँदी है. जिसे इसके समझ] 
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दार लेखकों ने हिंदुस्तानी? के श्रिथ नाम से याए किया है और जगह 
जग ५९ अपनी हिंदुस्तानी घिस्नधिस फा पता भी दे दिया है । और इस 
पोथी' में न तो डिंधन्भेद्‌ का भागड़। है ओर न किसी व्याकरण या 
श७ रूप की पार्षदी | कहीं तरफ को हम ओी के €५ में पाते हैं. तो 
: कही पुरुष के रूप में। उसके छिध क। पता नहीं। कहीं आप को 
४५८करी' और “दरिया! दिखाई देंगे तो कहीं फिटकरी” और “द्रया'। 
एक ही शब्द जऊ्ुधभा कहीं सलगभ! दिखाई ऐता है तो कहीं और भी 
बढ़कर बढ़िया गिल्गस! । दिका का यह भरपषभी पाठ फिपना 
हिंदुस्तानी है, इसे आप ही सममें । 

कुछ और निषेद्न करने के पहुछे इस पोथी के कतिपय मंत्र १।फ्थो 
को साभपे रख दें। संभव है, आपको ससम में उन के असली रूप 
आजॉय | सबसे पहले 'हाथ छभाओ कह खुदा का बूम फेल।ह3 
मेरा! (घू० ४५ ) को दीजिये । 

इस फिला' को साभने रखकर शहर? को सममे तो लीजिए 

१ह२ को मक्खियाँ ओर भौरे इन फ्ों पर आकर इकट्ठे हो 
जीते है? | ( प्ु० ९३ ) 

ओर तब यदि काफी रकस न भिक्ठे तो फिर आप स्थर्य बिक 
सफपे हैं। ( पु० १०१) 

उधर 'कोरथषों ने द्रोपदी को)जीत कर पांडवों को सताने के लिए 
प्रीपदी को साड़ी उतारनी चाही | इसपर झकपड़। होने जवा। भीष्म ने 
बीच नचाव किया ।? ( प्रू० १३६ ) 

देखा आपने ९ किस खूबीसे %०७? का नाम उड़ा दिया भया ओर 


सुक नथ। भारत खड़ा कर दि4। गया। भाई! सच जात तो यह है कि 
भीष्स पिवाभह भी भरी ससामें उसी अजप्ोषके कारण यह अनर्थ 
चुपचाप देखते रह भथे थे जिस अभद्रोषके करण हमारी पेशी 
सरकारके सचिष तथा अनन्च महाजुभाव इस भाषाकी चीरदरण-लील। 
को भोन हो देखते हे है। नहीं तो 'प्रोपदी” को 'द्रोपदी” क्‍यों लिखा 


जीता और भीष्म” 'बीच बचाव” क्‍यों करते ९ अरे ! क्‍या स॑पर्सुत 
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कोरचोका शासन अा गया है जिसमे सबके सन पढही दुःशासन हो 
रेदे हैं ? 

अच्छ। यही सही | पर कृपया यह तो पतानेका कष्ट करे कि आखिर 
राजा रामसोहन रायने क्या अपराध किया है कि उन्कों १८२० ई० में 
ही दफना दिया जाता है। छुछ दिन अर जीते तो ऐढली दृरबारका काम 
ही कर जाते। हम तो यही जानते थे कि राजा राभसीहंन राय संच्‌ 
१८३३ ई० मे मरे थे और मरे थे इंग्सेंड सें सु।छ स<%९ के काम से । 

बंध तुलसीको भी %छ यही दशा है। बेचारे कथा अनंध विचित्र 
बनाई? कहकर +२ भये ५० हमारे हिन्दुस्तानी दोस्तोक। काम इससे न 
चल्ला | उन्हें खुलकर छिखना ही पड़ा कि 'उत्होने हिन्दी तञभे में असल 
राभायणको चार चाँद लगा दिये / ( पू० ११) 

“ज।< चोद! आपके छिए चाहे जो कुछ हो, पर हमारे लिए तो 
नह चार सात छगा 4७! के छुल्य ही है| ऐसी ही धुद्वाविरों को $ति 
इस पोथीमे जगदढ ज०8 की १ई है। उद़े तो उन्हें सह नहीं सकतो। 
कोदो दुजनेके लिये इसी हिंदुस्तानीको छाती काफी चोड़ी है। प२ 
बात यहीं नहीं रह जाती । 'संबत्‌ सोलह सी इकपीस।! भी इस 
(हिन्दुस्तानी पोथी' में सच १४४४ ई० हो जाता है। जाने कहोंका 
गणितशास्न युफ्प्रान्तमें <पक पढ़ा है। हम सोभ तो यढी जानते थे कि 
सोभान्यत: वि० सं० से से ५७ घट। देनेसे श्लवी सचको ॥[प्ति हो जापो है 
प९ अब देखपे यह है. कि ७७ (१६२१-१००७४) घटा।नेकी नौबत आ भयी । 

अ्रसंग घढ़ानेसे कोई लाभ नहीं, ५९ पद्चकी चर्ची है आपश्थक। 
पके ज्लेनमें हिन्दी उदूका फोई मेल नहीं। उदू यहाँ सोलहो आन। 
अहिदी बन चुफी है; ओर ड्दूके विछ्लानोने द।पेके साथ कहना भी शुरू 
करे दिया है. कि हिन्दीमे छुन्दृही कहाँ है। हिन्दी बचोंकी पोथी में हिन्दी 
छन्‍्दोंका अभाव किस भाषक। यीतक है यह हस नहीं कह सकते, पर इतन। 
जानते अवश्य हैं कि हमारी इस हिुस्तानीकी पोथीमे शेर भावको दोहा! 
लिखा गया है और पका भ्रयोग क्लीणिंगर्से किया २५। है। इसके पद्म हैं 
भी घड़े उतके | तनिक शुनशुनाइथे तो सही 4 कितना सरख र।भ है-- 
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पे भोले भाले बच्चों नादानों नांतवानों | 
सरपर बड़ोंका साया सा|य[ इश्नरकां जानी | (90० १६६) 
(वाया ईश्वर का जानो! गद्य है नां पय ? 
चाहे जो हों, किसी प्रकार इसका अथे तो आपको समम में आगया | 
अब एक दूसरा पथ लीजिये और अपने शानकी परीक्षा तो कर ठीजिये । 
कितना सटीक कहना है- 
फाधनक! है. भद्दीना गर्भीका पोर आया। 
भहका हुआ है जंगरू जाभोंगें मोर आया ॥ 
>८ >< >८ 
यह शार्खें करवर्ट यहां जूँ जूँ बदु७ ९ढी है। 
बस फेरियों ही साँचे, साँचेमें ढछ रही है॥ 
५८ ८ हि 
यह कैरियाँ नहीं हैं, बच्चे हैं दूध पीते 
जो दूधके सह।२, इस झूलेमें हैं. जीते 
जड़ने जभोनको छपी, से भर रखे हैं शीशे 
पहुँचाते मुँह त७क हैं नियाँ २णड़की रशे । (पु० ९५-६ ) 
कहिये आया कुछ सभभा में ? यदि हाँ तो बच्चेको समझा ऐेखिये, , 
कितनी सरलता से क्‍या कुछ समभाता है ? जो ६), अन्पर्भे हमे दिखा यह 
देना है कि इस पोथी में अंधरेजी को चाशनी भी कुछ फंभ चोखी 
नहीं है। ५४० के छिए उसका एक मह।बाकय डीजिये | 
“४हु३ एक उम्मीदवार अपने इल।फेफे राय ऐनेपालेसे मिलता है 
अर उनसे कहता है कि नह डिस्ट्रिक्ट जोडमें उत्तकी भदाईका कार्म 
क०२४॥। ओर नह अपही र।य उसे दें ।” (प्रू० ५७-४८) 
अब यदि आप इसे हिंदुस्तानी सममभते हैं तो समभपे २हूँ. ५९ यह 
इम।र पऐशको भाषा तो है नहीं। यह तो शत्यक्ष दी किसी अंभरेणी 
नाक4%। उल्था है. जो $७ उ्दूफे सह। हिंदुस्तानी अच्रोभे ढाक दिया 
गया है। व्याकरण॒को धष्टिसे जहाँ 'देनेचाले को जगह 'दिनेषाों! 
चाहिये नहीं नह को जगह वि!। भाना सिरनकर की कृपा से वे” उद्से 
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उठी गया पर अभी चह हिंदू क्‍या स्पर्ये पेहलीसं भी तो चलता फिरत। 
दिखाई देता है, फिए फोई हिंदुस्तानी उसे क्‍यों छोड़ दे। <दी सीचे 
आर देढ़े अथव। डाइरेक्ट' और इनडाइरेक८ को बात । सो हमारी 
भाषा सीधी है, 2८ढ्ी नहीं । इचडाइरेफ्ट्से उसका क्‍या कॉम ? यदि 
समभ+भ हो तो उसके स्वरूप फो पहचानो और अपने भोलेभाले षच्चोंको 
इ्स भूतनी से बचाओ। नहीं तो दिदुस्ताचीकों हुमा! तो आपको 
बादुश।ह घना देगी पर आपकी सनन्‍्तानोके लिए ९छगी नह 'होत।' ही । 


कि <००पि2८५- एक 


८. षिहार ओर हिंदुरपानी 


बिहरके ७ स।हितव सेवियों? को ओरसे बिहार ओर हिंदुत्वानी? 
नामको एक छोटी स्री पुस्तिका, वि्यीपति हिंदी सभा, दुरभंब्रासे निकडी 
है | उसके स्वाभिभानी लेखकका कहना है कि 

श्री चन्द्रणडी पांडेयजीकों पुस्तक ( िहारसे हिन्दस्वानी? ) में 
जगह 3१6१९ यह ध्यत्ति ट्पकेती है कि पिहारियोकों शुरू भाषा 
लिखना और बोलरूचा नहीं आ सकता | एक जग वो उन्होंने यहाँतक 
छिल्व सारा है भाषाके ज्तेतर्भ बिहारी सज्नन फिस ४छ्टिसे ऐखे जाते हैं 
इसफे फहपेको कपाचित्‌ फोई आनश्थकता चहीं? 

यदि इतने अपसान१९ भी बिहारी सज्गन झुंह नहीं खोरूते तो 
इसके दो ही सानी निकलते, था तो वे चिवान्त अयोग्य हैं. अथवा 
सेवासिमानशुन्य । परंतु श्री चन्द्रबेछी पाएडेचजोकों जानना चाहिये कि 
बविद्वरमें भी योग्यता ओर स्वासिसान रखनेषाले छोग हैं और समय 
पड़नेपर सका भरपूर जनाष दे सफ्ते न | उतर अभी चित्थपूर्ण 
कथनका अतिषाएं फरनेके दिए ही जनाजर्म यह पुत्तक छिल्ली थयी है। 
थदि वे बाद अतिवाएका खिछसिझा आगे बढ़ाना चाहें. तो दस सहर्ष 
उसके छिए सेथार हैं.। (दो २०६, ४७ २-३ ) 
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सभममेमें नहीं आता कि हम किस विषयको लेकर परस्पर भिंड | 
हम रे वबाद-प्रतिवाएका सिलसिल्या फ्योकर आगे बढ़े ? भाषाके ओोेजमें' 
हमारी भी पढ़ी स्थिति है जो बिहारी” सज्जनों को | हमारी जन्मभाषा 
५७ॉदी' नहीं पूर्वी था भोजपुरी? है। भोजपुरीकी ४र्णना 'बिहारी'के 
भीतर ही होतो है, ६९ कद।पि नहीं | रा 

रहो निह।रियों के अपसाना की बात सो उसके विषय में हभार। 
कथन यह है -- 

"हाँ, बिहारके असंभमे इस मागधीको भी कुछ चर्चा हो जानी 
च।हिये। भाषके चषुजमें बिहारी सज्जन किस दृष्टिसे ऐेखे जाते हैं, 
इसके कहने को कोई आवश्यकता चहीं | उद्‌के लोग उनकी जबानसे 
कितनी दूर रहना चाहते हैं. इसका ७७ पता शेख इंसामबरूश। नालिख- 
की उस करनीसे लगाया जा सकता है जिसका परिचय उन्होने 
अजीसाबाद (पटना) से भागते सभय दिया था। पिहारियोंके बीच 
हनेसे उनकी जवान खराब हो रही थी। ५९ ढिद्ीका आचाय 
मिखारीदास भ्ाषाकों कोई छुश्सुई जैसी चीज नहीं सममातां । 
उसको उष्टिमे उसभें साभघीका भी उचित पुट दिया जा सकता है। 
भछा कौन कह सकता है. कि कितने दिनोसे हमारे ऐशके चाय 
सापके पद्रख! मे भग्न है ओर अन्य भाषाओफे सुघर शाज्पोफों 
अपनानमभ जीन ।? ( विहारस्से हिन्दुस्तानी, छु० ४१-४२ ) 

उत्त। अवतरण।स बिहारी सज्मनोंका अपमान है. अथवा मान, 
इसका निर्णय हु उनन्‍्हींकी न्यायबुद्धिपर छोड़ ऐपे हैं और इस प्रसंगका 
एक पूसरा अवतरण उनके साभन रख पते हैं। यह्‌ अनतरण “डद्‌की 
उत्पत्ति! नाभक छंखसे लिया गया है. जो अब 'भाषाका प्रश्न! ( ना० प्र० 
सभा काशो से भाप्य ) नाभक पुस्तकसे छपा है | छत पुस्तकके पु० १३१ 
५९ आपको दिखाई ऐभा 

“सहन किंचएः | आपने किराया दिया है, पेशक भाड़ीमें बैठिये । 
३११ वापस क्या तञअएटक ९! उ्सने काहा। हजरत कया झुणेायवक: 
हूं, राहका शदाण है, नीपमि जरा जी पहलछता है| भ्रीर साहन भिगड़ 
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कर थोरे कि. 'खिर, आपका शब्मल है, मेरी जाघान खराब होती है ।” 
मीर साहन बेद्सि|ग कहे जाते है। यह उनकी पेद्िमाभी छो 
लकतपी है, ५९ बात यहाँ समाप्त चहीं होती । शेख इमास परूश] नासिख 
जो अधिक डद के विधाता ओर जबानके पक्के पहलवान है (इसी 
पर्दलवानीके लिए नासिखकोी उपाधिसे विभूषित हैं) अजोसबाएं 
(पटना ) से ४।% पड़े | वह इस छिये नहीं कि बहा आवभशतकी कभी 
पड़ी , बल्कि इस लिये कि यहाँ रहनेसे उनकी जावान विभड़ती थी। 
दी पड़नेसे साशूककी षद्‌न भेला हो या न' हो, किछु बाहरी जवान 
कानसे पढ़नेसे इन लोगोंका पुन ( #$6 ) जरूर मेला हो जाता था | 
तभी तो इस तरह जनतों पथ, भेद्र पुरुषोंसे किनारा- कसते 
मरे और कमरे में बेठे बिढठाये अरबी फारसीके बलपर जभानका 
"दंगल मारते थे और शागिदृको वाहवाही आर शरीफॉफो खूब खूबभें 
मन दोकर ढिंदी जनानका खून कर. जाते थे ओर इसाभ नासिख, 
इस।स मासिखफे रोषमें जबानके भाजी घन | ते थे |” ) 
और, “हॉ, तो इमाम नासिख छखनवोी थे। पेहलीका २॥थदे 
उन्होंने भुंढ भी नहीं पेल। था | दिछीनालेके लिये वे भी पूरषो थे। 
उन्हें, जनानक। इतना नाज क्यो हुआ कि पटनासे भाथ पड़े ? उनके 
पिता भी तो देहलूची न थे बल्कि सहज पंजाबी थे | उनको इस प्रकारका 
जबान प२ दाव। क्‍यों हुआ ? जात यह दे कि अपनी जबानकों फारखी 
रंगमे उन्होने इतना रंथ लिया था कि 4र लोध उस पर लट॒दू हो ५थ 
थे | उन्हें <५ू ए छुअछाकी सुधि न रही | नासिखके कल्लामका हशम्स। 
डउन५२ भी हावो हो गया ओर वे छोग उन्हींकी कासिल उस्ताद्‌ू सानकर 
डनकी जबानकी पैरणी करने लगे। नतीजा यह हुआ कि लखनऊ 
लखनऊ न रहकर “इस्फहान' हो गया आर डदूंः खासी फारसी बन 
गयी । फिर अजीमाबादुसे भागते नहीं तो करते फथ। ९ पढनातों | 
“स्फह्ठान'! हं।नेसे रह। ।? ४ 
अर्तु निहारफे कुछ साहिप्वसेषी' कुछ भी कहते रहूँ किंतु 'पदना 
तो इस्फहान छोनेसे २6! का अमिमेानी हृदय यह तो सह नहीं सकप। कि 
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“जगज्यननी जानको तथा गौतम झुछकी पुण्य भूमि? में रहनेषाले 
जीवोंकी स्वतन्त सर्चा ओरंशजेब और पाजिद्अली शाहकी राज- 
घानियोंमें बसनेषाले ” 'इरानी तूरानी नज्यादों! अथवा 'नजीषों? आर 
“५8आओं' की बोढी-5ठोलीकी नकछें नष्ट हो जाथ ओर बिह्दारको 
जणानकी लगाम किसी हिंदी-द्रोढीके हाथमें सौंप दी जा4 जो बषिद्नारी 
नहीं चाहे हापुड़ी भछे दी हो । 

'जभज्यननी जानको तथा गौतम झुद्धको पुण्य भूमिमें रहनेवाले! 
हिहुओंकी धर्मानष्ठा भी देख छढीजिये। डाक्टर आजम करेषी 
(कुरीबी १) कहते हें 

“उसके एक भघंठेके बाद्‌ जब सत्यनारायणकी कथामें गाँषवालोंको 
बड़ा मजा आ। रह। था, सुन्दरिया चीखती नचिल्लाती आयी। श्सफको 
आँखोंमें ऑ थे | चेहरा भुस्सेके मारे बता रह। था। उसने नचिछा- 
कर कहा 'पंडितजी भह्यराज ! दोहाई है, भॉँवषालोंकी दोहाई है, 
जालाजीने (थजसान ) भेरो इज्जत ली है।!' सालाजी एक परफ 
ठुपके हुए आये | उनकी कॉख लाल हो रही थीं, और पॉव डा 

' रहे थे । उन्होने जोधाको हुक्म दिया यह पीं।छ है। इस बदमाश 
धीरतफकों बाहर निकोल दे ।? ( ज३|छाॉम गत सु? १ ५ )। 

इधर कुफाभांतर्क अलभोड के मिय्रों अन्पू खाँको बकरीकी दीन- 
परस्तीपर भी गोर कीजिये | ड।० जाकिर हुसेन साहण जैसे 'ांधी-भरिव- 
मुसझ्मान का कहना है , । / 

“खितारे एक एफ केरफे भायेन हो गये।, साँद्नीने आखिरी वक्तमें 
अपना जोर छुशुना कर दिया। भेड़िया भी तंध जा गया था कि दूर्से 
एक रोशनी सी दिखाई दी। एक सुने कहींसे जॉध दी । नोजे पस्वीमे 
मस्जिदृसे अज।नको आवाज आयी | चाँदनीने द्लमें कहा कि अछाह 
तेरा शुक्र है। भेंचे अपने वशसर झुका जिला किया, अब तेरी मरी । 
सुअज्जन अ।खिरी दफा अल्लाह अकषर कह रहा था कि चॉदनी पेपम 
जमीनपर गिर पड़ों | उसका सफेए षालोंक। छिबास खूपसे पिदकुण 

छुल था ।! ( अब्यू खॉफो षकरी, प्रु० १२ ) | 


हः 
६ >जञाव 7] 
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सत्थनारायराुकी कथा के व्यभिचार ( बिहार ) ओर अब्यू खॉको 
बकरी के इसलास ( थुफ्तभांत ) की आलोचना “बिहवारके कुछ साहित्व- 
सेवी? स्वर्य आसानीसे कर सकेपे है ओर अब 'होनहार” के भुख उ8५९ 
अंकित चित्रको भी भलीमाँति हूंदयंधर्म कर सकते हैं। उसके संबंधर्मे 
हमने निदारमें दिद्धुस्तानी? में संफेत किया है। हाँ, थहों उन्हें इपच। 
ओर जान लेन | हिये कि उरए पुरु्य भूमिके सयाचां को ल्ष हिदि 
घमका यह और इतना ही परिचय दिया जायगा कि 
“पह्‌ धर्म बहुत पुराना है। आर्योको आबादीके साथ ही इस 
धर्मकी पैदाइश हुई | इसकी जड़ पेद्‌ है। शाह्मथोचे इस धसंका प्रचार 
करनेमें बड़ी कोशिश को इसलिये इसकी वुसर। नास नाक्षण धरम भी है। 
इसमें कई संप्रदाय या फिरफे हो गये है। बोछू-धर्भ और जेच-धर्म भी 
इसीफे किसके हैं। सगर आज पोछ-धर्मका गोलबांछा दिददुस्तानसे बाहर 
तिब्बत, चीन, जापान, सेथास, छंफा बगेरह सुल्कोंमें भी है। हिंदू धर्म 
मुख्य नसीहत ये हैं। (१) किसीको तकलीफ न पहुंचाओ | 
(२) दूसरेको चीज बेगेर उससे पूछे न छो। (३ ) हमेशा सच घोलो | 
(४ ) सीकेपर अपनी ताकतके सुताबिक खेरात करो। (५) पराई 
ओरतों ५९ बुरी नजर भत रकक्‍खो। (६) ज्याद। लालच न- करो। 
(७) पड़ पुहु।की फद्ठ करो । (८) सब जीनोपर दया करो। इस 
घमका 'पलानेचाऊो कोच थ। इसक। पता नहीं । ( &नि्योके बड़ेन्बड़े 
सजहन, ए० १-६ )। ह 
गोतस झुंछ के पुण्य देश निषासियोंके लिये हम इतना आर 
निवेदन कर ऐना चाहते है. कि मुसलिभ साहित्यमभे गोपम घुरू 'बोज 
बआासफ! नाभ के पेधन्‍्बर के रूपसे रथात हे ओर अच्ञासियों के सिद्ध 
मंत्री बराभका पहले षोछ ही थे। दारशाशिकोहफा तो चद्दॉचक कहना ५। 
फि फुशनशरीफो उपनिषदोका सफेत है। फिर भी इभारी यह दुशा ? 
पाली भत्के विषय हिन्दू धमसे दो एक शन्द अधिक लिख दिये 
गये हैँ +७ पारसी सतका कोई परिचय नहीं दिचा गया है। फेचछ 
श्पना कह दिया गया है कि 'दुनियामें इस सजहन को पैलानेवाले एक 
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बहुत बड़े पै५+भ९ ( दूत ) जरतसव? थे।! बस इसके पाद पारसिर्यीक। 
परिचय दिया गया है। जरतसभ' | 

आयमतोंको इस प्रकार चछता कर भी मतोंका गुणुधान किया 
गया है ओर ९ ४४फ छगभग उप्के छिये सुरक्तित फर लिया गया है । 
इसलाभके विषयमें जो कुछ छिख। भया है. उसका प्रभाव क्षया पड़ेगा, 
इसकी कल्पना कुछ पो इसी वाक्थसे हो जाती है- कुरान अछ्लातालाको 
भेजी हुई किताब है ओर उसमे रोजा नेभाजर्क अलावा हुरनियोको हर 
घातोंके बारेभे छिख। हुआ है ।? ओर कुछ इस वावव से कि --“अपने 
बता4। है इसलाम सजहभभे राजप८ ओर मजहब एक ही चीज है।? 
उधर कुरान में सभी बाते हैं, इध९ रांज५।८ ओर मजह॒ब में सेद नहीं । 
फिर फथा 

एक वात ओर । यही अनीखुरहस नह जण५ुगुरु आर भंभी 
के भी छेखक हैं। 'होनहार! के संपादक भी यही हजरत हैं। आप 
इसलामके प्रसं,में तो 'अभीरुलमोमेनोन” ओर 'खलीफपुरू मुस्लेभीन 
लिख जाते हैं पर शंकराचार्यके सुंहसे 'घूभाफे योग्थ' नहीं कहा सकते; 
नहीं, उनको भाषाको तो और भी अरबी बचना ऐपे हैं। देखिये तो. सही 
कितनी सटीक ४५ है। ज२5ुगुरुणो कितनी साफ जद में फरमापे हैं 

“हो, बेशक ! हिन्दू धमाके हिलाषसे तू यक्रोनी काबिले नफरत है।” 

बज भजीद मनल्लिकों को लिखी रंगमें भंग! का रंग देखिये । 
ज९ज्मंननी ज।नकोक) पुण्य भूसि! में कथा अर किस ढंगसे हो रहा है? 
कहाॉक) संस्कृति उससे पोछ रही है ? 'बरदतता? किस धर्मका प्रतिषादन 
$९ रही है ! बिह।रके पंडितोके घरको यह दशा ! इसमें सभरत हिन्दू 
ज।तिक। अपभान है 


रामकिशो९ ( दुलढ। )--मैं यह अर्जे करना चाहता हूँ कि मुमे 
अभ शादी संजूर है 
पंडित करताकिशुन् ( &७हिचके बाप )- मुझे भाद्म था कि यही 
हो॥। | सिफे धुके जलील करनेफे लिए यह किया राय | 
(मकिशोर नहीं,-नदीं, 8९गिज नहीं | ५ह आप क्‍या कहते है ? 
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पंडित करतवाकिशुन भेरी किरमतसे यही जिछत छिसखी थी | 

पंडित ईवासलाल ( हल्ढेका बाप )-ऐसी बात अजषीनप९ मत 
लाइये | ध्थाप हस सबफे बुझुभ हें | 

(ुलहिन अपनी नजर जमीनसे उठती है और ढुलहा के पेहर५९ 
गाड़ पती है। रामकिशोर उसकी तरफ पऐखता है, लेकिन घषराके 
निभाहें चीनी कर खेता है )। 

शकुन्तल। ( ठुलहिन ). बेशक, खतस हो गया। तमाम किस्सा 
हभेशाके लिये खतभ हो गया ( प्रू० १० ) [” 

पर्स | कृपया भूल न जाइथे कि चाजिदअठी शाहफे रूखनऊ 
अथवा नासिखके इस्फह।नकी “अरतोंकी जबानपर हिन्दी अस्फाज 
बफसरत हैं। इसलिये रेखती तो सराखर हिन्दी रंभभे डूबी 8४ है।” 
( मुईंछदीन अहसद्‌ नद॒वी, हिन्दुव्तानी (5६) १६३८ ई० प्रू० २०८ )। 
,.. अन्तमे हमारा थह६ नम्र निषेद्न है कि हमारे कुछ साहित्वसेवो' 
अमानेके रूखको पेख ओर इसे आ्रादीयताका रंग न दें । 'बिहारमें 
हि्डस्तनी” को अच्छी तरह समभाषेफे लिए कमसे कम हमारी भाषा 
पं शरण $ ओर कचहरी भाषा ओर लिपि! नाभ्क पुस्तवकोंका अध्ययन 
क्ृपाकर अपश्य करें ओर थुक्ाभाँपकी हिदुस्वानीकी घज्थियाँ भी खूब 
ड्ड़ य। हसा २ सामने तो इस सभ्य ससुच!। हिद्‌ है | 

लेख समाप्त करते करते एक नाते और सामने आ। २३ | हिंदी 
साहिपव स+गेऊन के भत (काशी के) अधिपेशन मे पेशरल राजेन्द्र बाषूने 
स्पष्ट कर दिया था कि झुझे बिह।र को सथानी रीडरोका ७७ पता नहीं है 
ओर प्रो० अमरनाथ भाने भी 'लीडर, सरस्वती? आदि मे यह €प४ घोषित 
कर दिया है कि उनक। उफ फमेटीसे कोई भी संबंध नहीं है। फिर भी 
हमारे सयाने जिहारके कुछ साहित्वसेवी लिख भारते हैं कि उसमें 
“3० अमरनाथ मा जैसे छो। भी है ।” बात बिल्कुण ठीक है। यदि 
ड्न्हँ स्थितिका ठीक ठीक पत्ता होता तो यह हिद्स्त भी हु दूर ॥ हो हक 
साया जाता ? 

बिह।रफे छुछ सादहित्वन्‍-सेवियोंका दाषा य|स्वासिभान तो थछ दे कि 
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“आपको भाल्ठम होना चाहिये कि जयज्मनपी जानकी तथा भोप॑मे 
बुछको पुण्य भूमिसें रहतेवाले हिंदुओंमें अब भो पेशयूपा, भेषाभाव, 
तथा आचार-ज्यर्वह।रमें उतना परिषततन नहीं हुआ है जितना ओरंपजेष 
ओर न|जिदूअली शाहको राजधानियोंमें नर्सन्तेषालोंक। । (पु० ३७) 

कितु करनी यह है कि पिहारकों थुक्तप्रेत्तका 'नकलची! बचाया जा 
२6। है. ओर यदि उनसे कछ। जाता है. कि भैया [ आपके भाषा दिपी है 
ओर फछतः आपके यहाँके निरक्षर सचाने हिंदी शीघ्र साक्षर ही 
जा्थंगे तो हमको भेद्ानमें उत्तर आनेकी जुनोती दी जापी है । 

क्या हम निहारके $ुछ साहिए्यसेवी! की बिद्वर ओर हिंदुस्तानी! 
फो स#चे निह।९ को करनी समम लें ? नहीं, क्वापि नहीं | पह तो किसी 
शरणजीकी 'सानमती को पिटारी' है। उसके सयाने लेखकों को इतना 
भी ५त। नहीं कि श०एका अथ वाफ्यमें खुलता है, कुछ फोश में नहीं | 
फिर भी हमारे संयाने निद्ारफे कुछ खसाहित्यसेबी? न जाने किस आधार 
प९ खड़े होकर हमें ललकार रहे हैं पर अपने ढंगपर कह वही रहे हैं मो 
हम कहते ॥। रहे हैं अथवा अभो गो कुछ और कहना चाहपे है। बस 
बिह।२ की इस प्रश्न पर डट कर विचार करना चाहिए ओर 
पाजेन्द्र रीडर! के दो भाई! का अध्ययन ऑख खोल कर फेरना 
चाहिये। यदि उन्होंने उक्त 'दो भाई! की कहानोकों “जान लिया तो 
'होनहार! के चित्रको भी समझे छिया | रही तुकी टोपीकी बात । सो 
उसके छिए 'कहँरीको, भाषा ओर लिपि! अथवा जुत १९३९ की वीणा! 


में प्रकाशित “हिंदू धुस्लिभ समस्या? शीर्षक लेख पढ़नेकी कृपा कर, उससे 
उनको आंख खुलेभी | , 


- ६ बेलिक हिसाबकी पहली- पुस्तक. -- 


वर्धा को शिक्षा-परिपाटीने धीरे धीरे थुकप्रान्‍्वमे भी अपना पॉव 
पसा९ दिया ओर आंत शिक्षानविभागकी ओरसे कुछ बेसिक पोथियाँ 
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भी निकर अ ।६। इन पोधियोंकी भाषा-नीति क्‍या रही है, इस पर 
निचार करनेकी आवश्यकता नहीं | यहाँ पिहारकी भांति हिंदो और 
उदूकों एके फरनेका भयल नहीं रहा है। यहाँ हिंदी हिंदी और उदूँ उदूँ 
रखी गई है। परंतु यह तो कह॑नेको बाप रही है। वस्तु-स्थिति तो यह है. 
कि इन पुस्तकाँको भाषा-नीति कुछ और ही है। इनकी ड्दू तो ड्कूं है 
पर इनकी हिंदी हिंदी नहीं और चाढे जो हो | चाह तो उसे ढिदुस्तानी 
कह सकते हें, बर्योकि भाषाको अष्ट करना दी हिंदुस्तानी का ध्येय है। 
बेसिक हिसाब की पहली पुस्तकों की अिस्तांपता” में ही उसके 
रचयिता ड।॥० इनाहुरईमान खो का भहापराकय है 
८ (२ डायरेक्टर आप, पत्छिक इन्सट्रफ्शन सिं० जे० सी० पानर 
प्राइस इन पुश्वकोंके निकलनेफे विषयमें पहुत उत्छुक रहे हैं. और यह 
पुरतक उनके थोत्स (हंन तथा सदाहूका ही फाररनरूप है ॥ इस पुरतक्का 
कोपीराइट अ्रतीय सरकारका है।” 
यही बात 'बेसिक हिसाबकी पहली किताब! के 'पेशछप॑ज' में इस 
प्र५।र लिखी ५४ दे 
#हभारे डायरेक्टर सरिश्तये तालीम जनाब जे> सी० पावल प्राइस 
साहब इसफे भड़े रुपाहों थे ओर यह किताब उन्‍्दहींकी दौसल: अफजा।ई 
ओर मशविरोंका नतीज। है। इस कितातके जुमछझः हुकूक गवर्नभेंटके 
नाभे भहंफूण है ।? 
थिह्‌ पुस्तक उचके भोत्साहन तथा सठ। हक ही फछरन॑रूप हैः कहा 
की हिंदी भाषा है यह हम तो नहीं केह सकते | हमें यहाँ कहना तो 
यह है कि हिंदी मे तो डायरेक्टर आफ पब्लिक इन्सट्रनशना, मिस्टर! 
ओर 'कापीराइट' का श्रेयो५ हो सकता है, ५९२ उदूभे इन्‍हँ सरिश्तयै 
तालीम, जनाब और 'जुमल: हुढ्/को का जामा पहनना ही होथा.। 
इसका ने यह हुआ कि दिंदीके लिये तो यह सत्र नया है पर उ कह 
लिये पर#परागत अथषा जदुमें तो फारसी-अरबीके सहारे नथे न 
शब्द गढ़े जा सकेते हैं. किन्पु दिंदीमें किसीके सहारे कद्ापि नहीं | 
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उर्दू भें सहन क। अ्रयोगकर यह स्पष्ट दिखा दिया है कि उफू शिष्ट भाषा 
है अ२९ हिंदी व्तुतः भोंडी और भददी । 

यह वो हुई अस्तावनाकी षात | अतएव इसे छोड़ अब भूछ ५5 १९ 
आइये । ४७ ४१ पर प्रश्न किया भया है; १- एक गज फितने 
कोण हुए ।? यही अश्त उदृभे इस अफार है :- १-एक गजमें 
किफने फुट हुए।? चिचार करनेकी बात है, कि हिन्दीमें तो फुटका 
बहुबचन 'फोट' दिथ। गया है किंतु उद्‌ में उसे फट ही रहने दिया यथा 
है। भसिछ्ध बात तो यह है कि वास्तवमें उ्द्कोा कोई अपना निजी 
व्याकरण नहीं | उसका व्याकरण बहुत कुछ फारसी-अरबीके सहा२ 
अड। होता है ओर उसके बहुबचन भी भॉति-साँति से बनते हैं, पंरतु 
यहाँ सि& इसके प्रतिकूछ हो रहा है.। यहाँ हिंदी में 'फु' का बहुषचन 
अंगरेजी के ढं४ ५९ 'फरीटा बताया ज। रहा है जो हिंदी को दृष्टि से 
नितांत अशु७ है.। हम हिंदी में इसे इध प्रक/९ तो छिख नहीं सकते कि 
“एक गज सें किपने फुठे हुए! फिर यह 'फोट” का श्रयोग कैस। ? यहाँ वो 
हिंदी नहीं हिंदी भाषा का उपहास है। भोलेमाले बाढूकों पर इसका 
पथा प्रभाव पड़ेग। ? यही न कि हिंदी का अपना फोई भागे नहीं ? 
और यहाँ इसी अ्रकार का गड़बड़-साज़ा चलता रहता है ? 

एक अन्य घाषंथ छीजिए ! ४४ ४४ ५२ कहा गया है क्रि “५ तोले 
तर।जू के एक तरफ ओर १ छटॉक दूसरी तरफ रकखो |? पता नहीं कि 
डाकट९ खा महोदय को ओर से इतनी चिढ क्यों है कि हिंदी पुरुतक 
में भी उसको स्थान नहीं ऐपे और छोठे-छोडे हिंदी बच्चों के सामने 
उस “तरफ को जा फेपे हैं जो एक ही वाक्य से स्त्री' ओर पुरुष! दोचों 
ज॑न जाता है। क्‍या ड।$८२९ सॉ यहाँ भी यह पढ़ाना चाहते हैं. कि हिंदी 
में (७. क। को३ नियम नहीं है, जो चाहे जिस ७५ में एक ही ५७७५ क। 
एक ही पाकथ में श्रयोग करे ? अथवा यह उत्तके कर्॑तारियों की अखा- 
चधानी को परिणास है ? अथवा नह यह चाहपे हैं कि ।लिब' से 
सीख लेक नाजकों की यहें बताया जाय कि तोले की ओर सनी और 
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छटॉँक की ओर पुरुष होने के कारण एक ही परफा ने यह सिन्न-भिन्न 
लील। की है ? रथ के छि। का रहस्य शालिन' ने $छ इसी ढंष से 
खोला था न ! 
यही नदीं, यदि वाक्य को गड़षड़ी पेखना चाह तो इसवाजयन्थीजना 
को लें ३ पाव रुई साफ करने के लिये एक दूज में पो १३ ओर 
हर. रूड़के ने २ तोला पाई ।? ( प्रु० ४५) कथा यही है 4८ प्रांत की वह 
हिदी जो ड्दूू ओर दिद्वुल्ताची से स्वथा सित्न शि४ हिंदीकद्दी ज।ती है ९ 
एक और छोटा सा सीधा वाक्य लें ब्वर इस पेसिक शिष्ता को 
भाषा-नीति के भूछ मे पै०। देखें) अश्न है. ६- दो जभहां का सबसे 
कम पभस७: सीधी ७फोर जाहिर करती है या ऐंढ्री ककोर ?? इसी 
की हिंदी है-““२ ज५४॥। का सबसे कम फासला सीधी ७कोर बताती है. 
थ। ऐढ़ी लकीर ९? ध्यान इेमे की बात है. कि बताती है' वो जदूं नहीं 
है ५९. जगह, फिसला और लकोर! हिंदो अवश्य हैं । हम खाँ? 
महोदय से पूछन। चाहते है कि “२ स्थानों की सबसे कम दूरी सीधी 
रेखा बताती है या ठेढ़ी रेखा ९? हिंदी क्‍यों नहीं है आर क्यो 'जगढ! 
४[सला और 'छकी९' ही हिंदी है ? 
हमारी हिन्दी की दशा तो यह है कि यहाँ विछ भरी ुकता' नहीं 
४५4<ू[ कर दिया जाता है, देखिए-० 
“६ २-दस रुपये के कितने नोट चाहिए ताकि सब रकम अदा हो 
जाय और कुछ जाकी भी रहे । तीस रुपये बारद आने मे से क्‍या बच 
रदे।॥ अगर सप नि अदा कर दिये जाय और सब। रुपया फुटकर 
खत हो 9? 
यह तो हुई हमारी हिंदी । अब इसको उदू देखिए “दुख एस 
रुप; के किपने चोट चाहिएँ ताकि सब रक्मम अप्ता हो जाये ओर कुछ 
बीकी भी रहे | तीस रुपय: यारह आने में से चथा घच रहेगा अगर 
सब बिक अद। कर दिए जीये ओर सवा रुपया: मुतफरिक सच हो |? 
तनिक सोचिए तो सखद्दी कि क्यों हिंदी मे तो ताकि! रकम), अदा! 
बाकी, अपर और खर्चा! आदि सभी चिकायती शाण्दु खप सकते हैं 


हु 
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५९ लदु' मेँ कुकर भी नहीं जी सकता ओर “रुपये! को फारसी रूप 
घारण कर “रुपये: बनना पड़ता है! फ्या हिंदी में (जससे', धन, 
“जुकता', प्यदि', व्यय! आदि प्रतिदिच के ्यवहारके प्रचछित शब्दों का 
व्यवद्वार टीक नहीं होता कि उन्हें, खदड़कर उनका स्थान दूर के मनझुझे 
५ारसी-अरनी शब्दों को दिया गया है ? 

अब यदि थुफभांत के शिक्षान विभाव की यही नीति है. कि हिंदी के 
अत्यत प्रचलित नित4 श्रति के व्यवहार के ५२०५६५ भी बालकों को पाठ्य 
पु्तकों में न रहने दि५ जायें और उनको जगह ढूँढ़ ढूँढु कर फारखी- 
अरजी के किताषी शण्द्‌ रखे जायें तो सरकार चाव से ऐसा कर सकती 
है ओर उन्हें लाटी के बछ पर चछ। भी सकती है पर हिद्दी ५९ इतची 
छपा तो उसकी होनी ही चाहिए कि उसे यह इस प्रकार भ्रष्ट न करे । 
जब अभ्ुता उसके हाथ में है तब कोई कारण नहीं कि बह उदू अथवा 
हिदुस्तानों का अथोग खुलकर क्‍यों न करे ? हम तो किसी भी दश॥ मैं 
यह भानने से रहे कि डाक्टर इष दुरदभान खाँ ने बेसिक स्कूर्कों की 
प्रथम कण। के लिए! फो३ हिंदी को पुस्तक लिखी है। आप चाह, 
तो उसे हिदुस्ताती की पुस्तक भान सकते हैं । वथोंकि 
उसको अछट भाषा की हम किसी अन्य रूप में देख ही नहीं सकते | 
या युक्तभांत के शिक्षानविभाग के कणधार श्री जे> सी० पावल आआइस 
महोद्‌4 से यह आश॥। की जा सकती है कि उनके उर्दार अधुशासन में 
हिंदी को इस प्रकार को हंत्या न होभी ओर हिददी भी ,उदू को भांति 
ही अपना स्वतंत्र विकास कर सफेगी ? यदि उनका डदू देश्य किसी दि 
स्तानी का निर्भोण करना होता तो सम्भवतः हस भौन दी २४ जाते 
५२छु जब हम देखते हैं. कि हिंदी की ओ८ में हिंदी की चिंदी बचाई 
जा <ही है तन हम उनका द्वार क्‍यों न खटखटाएँ | क्या खटखटानें 
उनका द्वार खुलेभ। ओर उनके घर में हिंदी को स्थान भिल्तेगा ? 


*- ४/छतण 7 “3 


८ फर बेर को संग १६१३ 
१० कर पेर को संभं॑ * 


प।दुशाह एशरथ' की बात अमी पुराची भी न होनें पाई थी कि 
जिहार के भांतीय दिंदी-साहित्य-्लभ्मेकन ने जो में आ ,फरे उसचगे 
घूम सता दी और दुलभर के साथ (हिंदुत्त नी” के घेरे से निकालकर 
डसे हिंदी की छाती प< विठा दिया। अब कोन फह सकता हैफि 
बादशाह, शहर?, कुछ; महल), मसिकाना; किला, व्रधरह! आदि 
के लिये भी दिदी में कुछ अपने शब्द हैं। अब तो हमें भी ब्रिवश ढ) 
मात्तना दी पड़ेगा कि पाट्लिपुत के विश्वविश्यात सम्रांदू वास्तव में 
थादश्ाह! थे ओर सिह , सकान एवं किले' में २६ करते थे और 
चहों| कसी फोई 'झुधाई नाभक भहल! भी था; फ्योंकि बिहार दिंदी- 
साहित्व सश्गेलन के 'हिंदो” खंड में 'पाटलिपुत्र' के "अतीत? के विषय 
में प्रश्न हु हैं: 
४ (३ ) पाटछिपुत्र पर किन वंशों के जाद॒शाहं। ने राज किये। ?_ 
(४ ) किन कारणों से इतने बड़े शहर के छुण भहक, भकान, ओ 
कि जगरह नष्ट हो पे ९? ( सर्पदत्थ सं प्रथल साग, पू० ६१ 
ओर अभिमान के साथ छिखो गया है - । 
शको के शासन से साशिकों ने सभधा का एद्धार किया 
कोभुदीभदत्सव साॉट्क से जांच पड़ता है कि चन्द्र के अम्युद्थ क्के 
छेछ हो पहले राजा छुन्द९ चर्मा सगध ५९ राज फरते थे ओर पाटलिएुत 
के खुधाई नाभक भहूझ में रहते थे ।? ( बह्दी; प्ू० ६० ) 
भारशियों? और 'छुमांगश्रासाद! का पता तो हमें भी था; किन्तु 
माशिकाों' ओर 'झुवाई महल? को खोज प्रांतीय संभेलन के अधान भन्री 
ने ही को होगी ! इसी पअफार ताश्नलिपियों! का पता भी पद्चले-पहुल 
यहीं छल) है। आप कहते है. “इस। को घारहवीं शतताज्दी की कुछ त|श्न- 
लिपियो से जान पढ़ता है कि वन्‍्नई का पृणिणी हितसा ओर उत्तर 
संलुर नन्‍द राजाओं के अधिकार मे था ।? (६ नही पू० ४७) , 
हमने कभी राष्ट्र के लिये जिल़यात्रा! नहीं को अतएत्र कुह नहीं 
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सकते कि भीरशिंकों, 'छुवाई महल! तथा ाम्रलिषियों? के अपूर्च अं; - 
संधान से राष्ट्र का उद्धार होगा अथवा नहीं, परछु भाचीन पढ्ना' क। 
जमभिमानी होने के कारण ७७कारकर कछ सकते हैं कि इस अफार फी 
भोंडी शिक्षा देनेबाले भागधो को कहीं छूल भरना चाहिए। परत, हों 
चुका, अब अपने पूषजों का नाथ भ्रत्र छो और चाहो तो शोक से इस 
प्रकार को शुद्ध (? , हिंदी को अपनी भाएभाषा बचा सी 
“४ «जग ने अदालत को अदुब से आदाब कर इस प्रकार ध्श्या 
किया:- मि० छाड स | आज जिस अपील को लेकर में इंस अधिपेशन 
में खड़ा हुआ हूँ, पह अत्यंत अभिनव है। जहाँ तक झुभे मालूध है 
इस अमक का फोई सामल। पहले नहीं उठा था ओर न उस पर चंगे ३ 
फैसला ही है कि नजीर में पेश किया जा खफे। तो भी जहां तक हो 
सफेगा में बहुत साफ पोर से हु को सममाऊंगा कि हसरियं केम 
कया है और हम'रा दाव। किन बातों पर निभर है। हुआ ध्यान से 
खुने? ( नही, दिंदी खंड, प० ६३ ) 
(हिंदी-साहित्व' की इस शुछू हिंदी? में 'अधिपेशना, अत्थप' 
- अमिनव , निर्मए! और 'प्यानों कहों से आ गये, यही आश्ष् है । 
इसी रंग को देखकर तो यार छोग कह। करते हैं. कि हिंदो' हम लोगों 
को चिढ़ाने के लिये बढ़ी गई है; नहीं तो उर्दू को तो दिदुस्तोच का क्‍र्ची 
जया सलमसभतां है | 
निहारनआंवीय हिददी-साहित्व-लमण्भेलन के (हिंदी' थंड के विष में 
छछ ओर निपेद्न फरने को आवश्यकता नहीं, उसे आप स्वयं भी देख 
सकते हैं और सहज में ही समझ सकते हैं. कि उसमें आपको भिंय 
संतान के छये कोन-भी अछु म अमियन्धूंट दै। रही दिंदुत्वानी है 
नाप, सो आपको उसकी चिता क्‍यों है| उसके रथ पर तो बड़े-बड़े 
बाबू' और 'भह्दात्भ' हैं कर उसे किसी की वा पढ़ी है कि आप की 
सुधि ले ! हाँ, उदू का रं। अवश्य देखिये। यद्दी तो लोचन-ल।भ दे? 
नबिदाए्‌- को छिंद्दो को 'आठवों कक्षा के लिए खाएिप्य सभह. प्रधस 
भाग है दो उसको उद्‌ की आठवीं जमाञअत' के लिये 'निसाबे जदीए। 
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हित: अन्पल! | दोनों में हिंदुस्तानी! है, किंतु तक पाठसेद के 
स।थ । परीक्षा के हेतु पं० जवाहरलाल नेहरू! को पढ़ पेसिएं। सम्भेत 
है आप इस 'साहित्व शांंभह' के हिदुस्तानो कम को देखकर चकित रह 
जाये और समम न लक कि किस न्याय से ६ के बाद (१? फिर 8? 
ओर फिर “२? पाठ्य हम रखा गया है ओर ४ एप ४ को यों ही त्थाग 
दिया गया है; परंतु इससे क्‍या? आपको तो '“साहित्य-लंभह! अरे 
(निसाने जदीद” की हिद्ुस्तानी एकता का लेखा लेना है। अच्छा, पो 
ढिंदी को हिंदुस्तानी में लिखा भया है. 

“गांधा जी के बाद जिसका नाभ सबसे ज्यादा जभजाहिर है उस 
पं० जवाइरछाल नेहरू का नाम भा किस पे ने चहीं खुना दोगा १? 
( सा० सं०. प्ू० १२१ ) एवं उद को हिन्दुस्‍्तानी सें कह। भय है 

'ंबीजी के बादू जिन लोगों का नाम सबसे ज्यादृह जगत जाहिर 
है उनमें प० जनाहरकाल चेंहरू का नाम भण। किस जच्षे ने नहीं खुना 
होगा |” ( निसाबे जदीद, प्रू० “९७ ) ४ ै 

'साहित्य-संडह' और 'निसाने जदीदा के पाठसेंद्‌ पर विचार 
करना “्यथे है। 'साहित्य-संत्रह में कह्दा भो गया है कि हिदुस्तानी 
के नभुने स्वरूप जिन छोगों का यहां संभद हुआ है. उनमें कद्दों कहां दी 
एक शब्द पदुल दऐने फी जरूरत पड़ी है।? निदान जन तक इस 
बदल का भेद्‌ नहीं खुलता तब पके हम यही कहना चाहते हैं. कि 
एकेता का ढोंगे अह। भी न चजत्ञ सका अ्री९ अन्त में उक्त सम्मेकन का 
अुंद खुन ही गया । ढिंकुस्तानी के पुआारियों को भैदान सें आकर 
इस गुत्थी को समभाना चाहिये; अन्यथा उन्दहों का साहित्य संत्द 
उनको पोछ खोल रहा है ओर चुनोतो देकर कह (हा है कि सन सद्दो, 
कितु क्‍या तुम सच्चे भी हो? बस, 'डिखिता को पाकनमावना | 
दुशंन करना हो तो क्रपा कर दिंदो के अणेषारों के पत्रित नोसों का पाठ 
कीजिए ' लीजिए वे आप्रके साभषने भश्तुत हैं 

'पौरी सिप; द्दीराचन्द, ओपझ्ागर, भरसिष ठोकर,., ...« 

कण आ्क... ० ३१७... #प)३ # “००७ ,.,.... 
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(प्ू० १४९) आदि | कहां तक कह आप स्व अपने साहिष्व के इपिहास 
को आँख खोल कर पढ़ जायें और डदू के गूढ़ एवं व्यवस्थित भीपरी 
चक्र को भरी भांति परख हें। ध्यान पेने की षात यहाँ यह भी है 
उदू के इस 'इंपथानात हिंदी अदब' में यह अंश भी उदू ही है, ६७की 
भाषा तो वही उर्दू है, पर विषय हिंदी अदृब की तारीख! अबरथ है । 
(निदान निध्कर्ष यह निकछा कि उ्दू का नथा हिंदी को पढ़ नहीं सकता 
और हिंदी के बालक को उद पढ़नी ही होगी। निसाबे जपीर के 
(हद खंड का प्रथम ५० तो निरचय ही उदूं 5ह२।, अप दुसरे १ 
'५कनी फेपकी की कह।नी को लीजिये । उसके विषय में निषेद्न है कि 
वह अरबी', 'फारसो?, (भाषा ओर संत्यता आदि से मुफ्त ड्दू है। 
उसने फारसी &२त्री के शब्द नहीं हें किछ. जो हिंदी शण्प्‌ उसमें ल्यि 
गये हैं वे <कसाझी उदू के ही शप्द हे ७७ १३७ हिंदी के कद।पि नहीं | 
दूखिये * 

५ “(कली ऐस में किसी राज: के ७९ एक पजेटा था। उसे उसके माँ षार्ष 
९ ५९ के छोग कुंघरे उप न करफे पुंकारते थे। सेप॑सुप उस के 
जीषन की जोत से सुरज को एक खोत आ सिली थी ।”? (प्र० १४१ ) 

'सैयद्‌ इंशा को हिएवी छुट के नाभक लेख में दिखाया गया है 
कि री केतकी को कहानी से एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिसे दूं? 
के 'अच्छे से अच्छे” और भतते से मरे? लोग आपस मे षोरपे न हों। 
यही नहीं. स्वर्भीय सर जाज प्ियर्सन ने भी उसे इसी विशेषता के 
कारण प्रभाण मे रखा है ओर स्५पछ कहा है. कि वह ड्दूः दी है। फिर 
भी जो लोग 'रानी केतकी की. कहानी” फो हिंदी सम [ने को ४० करते 
हों, उन्हे इसी निसावे जदीद' की एक दूसरी कहानी (एक कठिन रात 
को भी पढ़ ऐखना चाहए और यह खूब समझे लेना चादिए कि यह 


+, _# देलिए, उदू' का रहस्वा ना० प्र० सभा, काझ्मी से अकाडित |. . 
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उसके सब्पांदक अथवा जामिआ मिर्जिया'की चष्टि में भी ड्दूं को कहानी 
है। 'रनी केतकी' और 'एक कठिन रात! में अंतर फेचल इतना है कि 
4 दी केतकी' में कोई 'सुललमानी' शब्द नहीं ओर एक कठिन रात 
में दो एक हैं। तो क्या 'हिंदुस्तानो कमेटो” बिहार के उदूं छात्रो को यहीं 
५० पढ़ाना चाहती है कि मुखणमानी! का बहि०ऋर ही हिंदी है। उत्तर 
हाँ के अतिरिर्त ओर कुछ हो दी नहीं सकता। फारण स्पष्ट है । 
परिचय! के रूप में जो चिदश किया गया है उसमें घड़ी चातुरी से 
भालको दिया गया है कि अपनी इसी विशेषता के कारण सखेथद्‌ इंशी 
दिंदी धथध के 'मूजिद' ( ईजाद, आ ष०#ार करने य।छे ) बने । जो हो, 
इस पा के छारा जिन हिंदी शब्दों का थोध कराया गया है वे हैं 
१ छड्कपन; रे भारियों, हे होता चला आया है, ४ लिखोटी, ५ दुख पड़ा, 
६ सोजुकते ( सकुचते )) ७ मुखषात, ८ सफए। (९), ९ छिप्वाज८, 
१० आनन्पें, ११ साथ, १० अतोत, १३ भगाले। १४ सही ( सहित ) 
१४ बपभ्नर, १६ गाढ़ ( भाई ),. ७ पविरोम १८ आदेस, (९ जद, 
२० इंद्रासन, रे१ पेसा, रेरे अनक (९) *ईे इसरी, २४ उन्तक॑ (फो ), 
२० नि२े, २६ उक्ति; रे७ डालगों (१) हंस यह, पड़ वे *१)। इस अकोर 
हम देखते हैं कि उदू छाती को जो हिंदी शण्प सिखाये गये हैं जास्तन 
मे वे प्रति दिन के बोरूचाऊ के 36 शान्द हैं। यह जा दूखरी द्दै कि 
अरबो लिपि के पोष के कारण उनके पहचाचतते में कर्ठिताई होती है 
ओर “जामिआ मिल्लिया' तथा “हिंदुस्तानी कमेटी! के लोग उन्हें नहीं 
समझ पाते अन्यथा वह बिंद्वार के मुसलमानों को जीस ५९ बसे हुए, 
प्रति दिन के रेल शब्द हैं.। ह 
उद्‌' की उद<ता, ईमानदारी और सचाई तो थह है कि उधर ढिंद) 
के ज्दूं भाग' से घोर ड्दूः के ७ पाठ ढ्यि कथे हे ओऔर एक से एक पढ़- 
कर फारसी अरनो के षीदड शन्‍्द सिखाये गये हैं--निर्कुन नि: 
पसन्ज्ए सापीदा, सन्रजाजार' और न जाने किपने बीहड़ शण्दों का 
कोश दिया गया है जो संख्या में २०० से कम न हगे। ऊपर से “हिंदु- 
स्तानी! की उप्े' अंग है। कहने का तात्यथ यह है दि 'विदास्म्रांपीय 
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हिंदी-साहित्व-सग्वोडन! और दिल्ली की 'जामिआ सिल्खियाँ कं यह रूप 
दररीचीय है। अतएन >स पिहार के प्रभुओं और कांभेसी साहित्यिकों से 
खाभह अछुरोध करते हैं कि वे &पथा अपने अभी४ट को स्पष्ट करें ओर 
बिहार के भांतीथ हिंदी २ दिल्व-्सस्मेजन को सदा के लिए. अपना भिर्य 
खोजा षना लें जिसमें भविष्य से थी उद को फोई आरकों न रहे ओर 
तपरिलनी हिंदी भी अपनी धूनी कहीं अछूप २भाएं | उसे मर समिटने में 
जो शान्ति सिछ्तेभी यह ईस 'पिरोग! मे नहीं । 


बच. आज कसा | 


११ रेडियो का आदान अज 


अखिल-दिंदी-लाहित्ब-स+न्भेलन के पूच। अधिवेशन के सभापति 
ओसनपूर्णनन्‍प्‌ आज जेल मे पड़े हैं । डदू के सोग उनके अभिभाषण 
के एक अंश को ले बेतरह परस बड़े हैं। इलाहानार्द को तो एक फांमरिसी 
ड्दू चोकड़ी ने सहात्मा घी जी का अप्सन हिंछ। दिया है ओर ९ 
की पक्‍की भोदार छा दी है । उधर दिल्‍ली की हमारी जवान इस 
जैदान सें ओर भी आगे निकल गई है और उसने अपनी न ।दानी को 
एक बढ़िया दुकान ही खोल दी है। हैदराबाद के अखषार भी नि९्णा 
33 हैं। बात थह है कि श्री स+पूणौचन्द ने अपने अभिभाषण मे जि 
दिया कि ८ 
“सरकार का रेडियो विभाग तो ढिंदी के पीछ हाथ धोकर पड़ा है। 
कहने को तो बह अपने को हिंदी उद्‌ से आए रखकर हिदुस्तानी को 
अपनी भाषा मानता है पर उसकी हिंदुस्तानी ल्दू की ही नासान्तर है। 
जैंने शिकायत सुनी हैं कि टापल में संस्कृत के तत्सस शब्दों पर कर 
चला दी जाती है.। यह हो या न हो, उसको हिंदुस्तानी के उदाहरण पो 
द्भ नित्थ सुनते छठे || यदि “4३१ जंसा श्ण्प्‌ भी गया तो धयानी 
हिना! कछने को आपरंथकता पढ़ती है पर 'शफान्नर, पतरण्छुर!। पेशफकर्श' 
'तखथ्थुछ' जैसे शप्द्‌ सरल ओर खुमोध साने जाते है। ९डियो विभारी 


रेडियो का आदान अज ११९ 


सभमता है. कि साधारेणतया हिंदू मुसलमानों के घर यद्दी बोली षोढी 
जाती है। २डियो का अनाउन्सर? कभी नमर्रकार नहीं करता उसफ) 
संस्कति में आदाब अर्ण! करना दी शिष्टाचार है ।”? 
श्रीसम्पूर्णानन्‍्द्‌ के कथन को सीर्मासा तो दुर रही, उर्दू अंतिम 
जाकथ को ले उड़ी | इछाह॑बाद की चौकड़ी ने बी सरसेयदी पाठ 
सुनाथा और तपाक के साथ कह दिया कि जन सुसलभान अरब ओर 
ट्रेरान से आये तब उचके पास यह “आदान अर्णा! नहीं-था। यह तो 
हिंदू सुलछिम भेज से बना । 'दूमारी जबान! कुछ ञअो९ भो खुली । उसने 
बढ़े तपाक से कह दिया 
५४ ऐसा सात होता है कि हिंद्दी-साहिंप्ब-स+्मेकन के सदर (सभा- 
पति ) 'आदाष अज है? को सी मजेहनी जुमढक: सममेपे हैं। यद न 
अरब में भुस्तामल दै नईर/न से, इसका भोहकमये रेडियो के तमदुदुर्न 
से कोई ताल्‍छुक नदी और सरकारी सोहकर्मों क। फीई अछूग तसदूदुन 
नहीं द्ोता बल्कि यह ऐच ढिंदुस्तानी तमदूदुन के भुत्राविक है ।” 
(१६ जनवरी, अंजुमने तरक्कोए उद्‌ ( हिन्द ) का पाद्षिक प्र, 
ईरियागंज दिल्ली | प्रू० ३ ) 
देखा आपने कितने पते की बात है? “आादाप अज! न तो अरज 
में बोला जाता है ओर न ईरान में, न मिल में बोछा जाता दै ओर न 
एुशन सें | तो फिर हिंदुस्तान के सिर पर ही यह भत सबार क्यों है 
नी उद्‌ फरमभाती हैं कि यह हिंदू-मुसलिभ मेल को निशानी है। दिंदुओं 
और मुसद्मानों ने नमस्कार और सास फो छोड़कर आपस के 
व्यवहार के लिये इसे बना छिंया । सच पूछिये वो उ्दू के इसी फपपें - 
में सारा भेद छिपा है। तनिक सीचिये तो सही कि “आदाब अर्ण! के 
लिये इतना कठोर अभअ्ह क्‍यों है. क्‍या इसलिये कि इसमें इसंझास 
समेटफर रख दिया गया है अथवा इसलिये कि इसफे द्वारा एशिया! के 
अन्य भुसदिम झुल्कों अरब, ईर।न आदि -से किसी अकार का सम्पन्ध 
आर्ट सकता है. ९ नहीं, करपापि नहीं । जेचारे अरब ईशान तो इसे जानते 
ही नहीं | उनह तो पही सलाम भिय होभा जो आज भी इसी 


१२० राष्ट्रभापा पर पिचार 


हिंदुस्वान में आदाव अज से कही अधिक अरचछित है ओर इसलाम 
का साथी भी है। ५९ रेडियो का अनाउन्सर! सखरास नहीं कहती 
पथोकि पह इसलास फा प्रचारक नहीं हिंदुत्ताच का भफ है । चह तो 
उद्‌ हिंदी को छोड़ निरी 'हिंदस्तानी' में “आदाब अज? कहता है | उद़ू 
में कथा फछटेगा ? यह हम नहीं कह सकते | इसे तो उदू परस्त ही बता 
सकते हैं । हम तो फेज७ इतना ही कह देना चाहते हैं. कि २डियो का 
८५,नाउनस॑र कभी नमस्कार नहीं करता और सदा उस जआादान अर! 
का >्यर्थह।३ करता है जिसका मजहने ओर इसछांस से कोई संबंध 
नहीं, जिसका अरन ओर ईरान से भी कोई लगा नहीं | 

आदाब अज! अरबी है पर अरव इसका अथ नहीं जानते | क्‍यों? 
बात यह है कि यह उत्तका शान्दे नही। यह तो हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी 
( झरनी) का शब्द है। हिलुस्तानी में जितने ०३ गढ़ जीय॑ंगे सब 
अरणी के होंगे । अरब उनको भले ही न समझे पर हिंदुस्तानी पो 
अवश्य ही उन्‍हें सममेंगे +रयोंक वे उनके आमफहम ५०५ जो ढोगे 


जीत भरते दी गछे के नीचे न उतरे: पर सानना आपको यही पड़ेगा 
एकता जो चाहिये । 


रेडियो का अनाउन्सर सदा 'आदाब अजः! क्यो करता है ? यह 
समभा के बाहर की नांत नहीं है। श्रीस*पुौनन्‍दजी फहपे है कि इसी 
को जे भ्पनी संस्कृति का शिष्टाचार समझता है हमारी जवान! 
पहले तो 'सं'ऋति को सजहण' को ओर खोंच ले जाती है ओर अपनी 
ऊुनि4। , को यह दिखा देना चाहती है कि कांग्रेसी सस्पर्णानन्‍्द्‌ भी 
इसलाभ से जिढ़पे हैं. और फिर उसका ठीक अर्थ तमदूदुन” लेती है 
अर एक नई धौँस जभाती है कि इसक। रेडियो के मुहकमे के तमदुकुन 
से फीड संप॑ध नद्दीं । ध्यान देने पे पाते है फि हमारी जीना रेडियी 
के #6कसे से भली भाँति परिचित है और यह अच्छी परढ जानती भी 
है कि उसमें केसे ओर किस फेंडे के जीव जान-बुऋकर भरे गये 
पु 
हे, तभी पो आगे बढ़कर सफाई पती है कि उसके तमदूदुन से आद।म 
खडे का कोई संबंध नहीं । भाना कि बाद में उसने स्पष्ट कद दिया 


रेडियो का आदाष अर्ज १५२१ 


कि सरकारी मुहर्क्भों का-कोई अलग तमदूकुन नहीं होता ५९ इससे 
हमारे अर्थ में कोई भड़षड़ी नहीं होती, वल्कि पह ओर भी पक्ता हो 
जात है कि यहाँ भी हमारी जवान! के सामने रेडियो के अुलेदमान 
हाकिम ही हैं जिनकी वकारुत करना वह अपना घ भ समभती है । 
श्रीस*पर्णाननद भी तो था दब श्श्ज को किसी की संस्क्ति हं। 
सममभेते, तभी तो कहते हैं. कि 'रेडियो का अनाउन्सर कभो नभरकर 
नहीं करती, उसकी संस्कृति में आदाबष अज करना ही शिष्टाचार -है । 
बात तो 'शिष्टाचार' की है पर उठ के हिसाथती दुह्लाई देते हैं. 'सर्जहण! 
आर 'तमदुदुन' को | २डियो का अनाउन्सर क्यो नमस्कार का नाभ भी 
नहीं जेता ओर नित्थ आदाब अर की र८ लगाता है ? करण यह है कि 
चर्द इसी को अपनी 'संस्कृति' का शिष्ट/चर समभात। है । उसको संस्ति 
है कथा ? राष्ट्र के डदू परसस्‍्त पुजारी कहते हैं कि हिंदुश्तानी-वह्‌ हिंदुस्तानी 
जिसमें हिंदी] का नाम भी नहीं है। आदान अर्ज में हिंदीपन कहो है ? 
यदि दिंदुत्त ओर ढिंपीत्व का विनाश ही हिदुस्तानी क। ५९भ लक्ष्य है तो 
यह आदएबि अज रेडियो को मुत्नारक हो । हम तो भेंब।रू बोली भे इ्से 
प्याधावरप्‌ ही समभाते है । हमें ऐसी आधाषेछी ि6ुसतानी नहीं चाहिए । 
हॉ, तो आदाबष अज का संबंध न तो अरब से है आर न ईरान से; 
न तो मजहच से है आर न इसलाभी पसदुदुच से | उसका सीधा लथाष 
तो उस ४भली दरबार से है जिसकी उपज कफ को उदू हैं। उदू और 
आदपाय अर्ज को सेलसि लाप को ऐन समझना सत्य का गजा बोटना है| 
उदू विर्पाव के छिथे पेदा को भई है, कुछ भेण्योछ के लिये अपने 
आप पैद। नहीं हो गई है। वास्तव से आदा।ब अज' भी इसी जद, को 
चच। है। यह भी आदान षजा छान! के लिए ही श्जाद हुआ है। 
खअतएनज हसार। कहना है कि रेडियो का अनांडन्सर जिस 'आदा।ष' को 
जज करता है वह न तो हसारा है ओर न हमारे शिव हिंदी भुसलिस 
भाश्यीं का । तो फिर यह हिंदुस्तान ही में राप-दिन फ्थों चिल्‍ल य। 
जाता है ९ कथा दिए का कोई अपना अदुण' नहीं ? क्‍या यह सद्‌। से 
मुगलो का शुल्ाभ है ? । 
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१५ उदू वंग अमिमान 


डाफ्टर तार।चनद्‌ राजनीति के पंडित, दिन्दी के भ्रिनिधि, हिन्दु- 
स्तानी के प्रभी और डे के भक्त हैं। समय समय पर जिस जिस रूप 
में जिस जिस मुह से, जो जो कहते रहेपे हैं सो सो तो सदा चछता 
रछऐगा भुंद रहते भछा उनको सुंहणोरी को कोन रोक सकता है ? 
पर-७ वो भी कहना तो यही है कि भेया | कुछ पढ़ें करे. छिख। करो। 
नचपन मं जो पा पढ़ा था वह जीवन का नहीं जी विका का पाठ था । सो 
उससे अब राष्ट्र का काम नहीं चछ सकफता। सोचो तो सदी ई खथालरत 
ओ अ्ुद्यालुप्त ओ जु्चू' कहां को भाषा है ओर विश्व बीणी? न सही विश्व 
को वाणी में इसकी गणना कहां को बोली में होगी ? आप को षोसी 
य6 भले ही दो पर आप के घर या देश को तो यह षोली नहीं चंछते- 
चलते इस बोली ने तो आप का पंता बता दिया कि वर्छुतः आप हो 
किस खेत को भूछी ओर चाहते क्‍यों हो उर को राष्ट्र-भाषा । ५९-७ नहीं, 
आपके बहाने हमे राष्ट्र को यह सी तो षता देना है कि पास्तव में आज 
आप जो ओट रहे हो उसका रहेस्‍थ क्‍या है। झो सुनो, आप ही पो 
कहे हो 
अ्रजी में एक कहावत है कि शु७ फो घोर भार दोहँराने से नह 
सन भतीत होने छभपता है ।?? 
आप ने तो अंगरेजी के आधार पर अ्रतीति की द्वी बात कद्दी पर यहां 
सं(#&प मे यह द्खिया गया है कि किस प्रकार चार ठगों ने सिरू कर 
एक ब्राह्मण देचता को 5भ लिया ओर उनके घबछना फो बकरा 5हरा दिया। 
झो देखो, पढ़ो, शुन्तो ओर कहो तो सही कि ऋछ७ ०भों ने मिल कर 
कहीं आप को भी तो नहीं 5ध लिया ओर आप जैसे न जाने किपने 
भनीषी ग्रणी को अपना पालतू सुअना' घना छियां। आप कहते दो 
१- जिद; संस#प ओर दिनदी की तरह मध्यदेसी भाषा है ।”? 
» है उसका साहित्य हिन्दी के साहित्य से बहुत पुराचा है, शज 
3९ अबयी के साहित्य से भी पुराना है।” 


जद का अभिमान १२३ 


३ “<दु हिन्दू मुललभानों के भेल-गोरू से बनी है। उसफे 
सोदित्य के निर्भाण में हिन्दुओं का षड़ा हिस्‍ला है |? 

४ “पत्द्रहवी सदी से अ०रहरवी सदी के अखीर तक उदूं ही हिन्दू 
मुसलभान शिष्टा को भाषा थी ।? 

५ आज भी उसका हक है कि पह रा्ट्रभाषा यानी हिन्दुस्तान 
के सभी निषासियों को बिछा सम्प्रदाथी तफ्रीक के आम भाषा 
मीत्ती जाए [? 

यदी न जानते, भानते ओर चाहते हो ? पर-उु सर्च कर्दना, यह 
सीख आप को भिछो कह। ? किसी सकतव वा पाठ्शाल में ? २कूर्ठ का 
नाभ लेना तो शाथ्रद्‌ टीक नहीं। पर ऐसलो उदू के विषय से टांक णो कि 
चदू.. संरठप ओर, हिन्दी को भांति सध्यदेश को भाषा नहीं, उदू 
की भाषा, हाँ, उदू की भाषा; हां, उदू को भाषा है। उएू के अथ ९ 
की, पहले 'उद्‌ ? का प्रयोध देखो किर उसका अथें। भीर अब्ान देददनी 
की 'बायोबहार' को ही उठ। कर थों नहीं पेख लेते ? उसके दीषाचा 
में ही कई जग भिछ जायभ। डिदू' को जवानों का श्रयाग | देखो, भीर 
अमभ्भन किस शान से लिखता है 

«&(फ़ोक़त उदू को अनान को घुझ॒गों के धुद से यू' छुनी दे।”? 

#चजिदान जवान उदु को मेंजते मेंजते ऐसी संजी कि किसी शहद. 
की भीली उससे ८फकर नहीं खाती ।” 

अथबा डदू फो बोली” के छिये सेबद्‌ इंशा अछोह खां को यह 
लुखकार जा फटकार खुनो 

“,इफक कड़ी कमान की कंडरो न बोलिए, 

चिछा के मु तीर मठाभत न खाइण] 

उद्‌ को नोछी है यह ? भरा खाई कसम; 

इस बात पर अब आप ही मसहफ उठाइए ।* 
बस, जिस 'उदु को बोली” में उस्ताद 'भसहफी! भी खरे न उपरे 
उसे डाक्टर ताराचन्द्‌ अपनी 'सिद्री जवान! सममते ९, पर उदू फो 
सन्द्‌' इस जन्म में तो हासिल नहीं कर सकते; अचठे की राम जाने। 


श्र राष्ट्रभाषा ५९ पिचीर 


/ ४ तो छउद की बोली!” का “साखजण? यानी शीत है शाहजहाना- 
याद यानी दिल्लो का छाल किछा और उसी का नाम है 'उद्‌ -ए मुअछा' 
यानी संज्ञेप में उद्‌ । क्योंकि सुंशो भीर अडी अफसोस फरमाते हैं 

“बहुत भेंने यू' इसकी तारीफ को, 
है उद की बोली का मास्तण यही ।? 
के ( आर।इंशे भोद्ष्टि७ ) 
अथवा इधर उधर अधिक भटकपे से राम क्या ? सेथद॑ इंशा ने 
सो अपनी अछितीय पुस्तक 'द्रियाए लताफूत' सें सोछ कर स्प४ 
लिख दी दिया है 

'ई" सजमा हरजा कि पिरसद लाए 'अह। दिए्लीवाल भुफ्तः शवनन्‍द 
च सहए७: है शी भहत्ण: अहल पेहणी | व अगर तमाम शहर रा पुरा 
भीरन्द आ शहर रा ई' उदू नाभन्‍द्‌ | लेकिन जसा शुद्‌न इई हजरत ६२. 

'देच रेहरे सिनाय जखनऊ निज फूकोरः साबित नीश्त | गो बाशि-दु- 
थाने मुशिदाबाद व अजीमाबाद बजात खुद उदू दा व शहर, ,खुदे 
रा उप, दानन्द |”! 

अस्छु, सेयद इंशा के कहने का सीधा अर्थ यह है कि यह (शाही) 
संब जहां कही जाता है, इसको संतान को 'दिल्लीवाल' ओर इसफे 
भहल्ले को दिल्‍डी बालो का महल्ला कहते हैं। और यदि इंच णोगों ने 
सारे शह९ को घेर लिया तो, उसको डदू कहते हैं। किंछु लखनऊ के 
अतिरिक्त ओर किसी शहर में उसका बस जाना इस जन को दृष्टि मे 
सिद्ध नह होता । कहने को पी भर्शिदाबाद आर अजीसाष (८ ( पदढना ) 
सें जाने पाले सी अपने आप को जिदूद) और अपने शहर को 
डद्‌ँ कहते हैं । 

'उद्‌ ?'का यह अर्थ कितना खदीक और साधु है इसका पता इसी से 
हि 27 शक है कि अभी कुछ दिनों पहले एक स्वर से सभी उदू के छो२। 
डद्‌ ' यानी 'डए्‌ -ए-भुज्यल्जा' यानी ' लाल फिसा ? की जुबान को 
शाहणजहां को चीज सममभेते थे | इसका एकसान कारण यदी थ। कि उसी 
ले 'लालकिण। बचाया और नवाब संद्रथार जंगबहादुर के विचार में 


छह श्ज 
उदू का आभमान १५५ 


तो “ताशकद्‌ ज्औीर ,खूकन्द में अर ड्ू किला के सान में, झुस्ताभछ है । 
इसी लिये दिल्‍ली को किला जदू “ए-मुअल्ज[ कहंछाथ। होभा |? ( भोका- 
लाते उदू, झुसलिम युनिवर्सिटी अं, अलीगढ़, सच १९१४ ई०, 
प्रू० ६७). 

अर्तु, उदू, के विषय में यह तो स्पष्ट हो भा कि उसका पस्तव में 

मध्य देश से कोई संबंध नहीं और न वह संस्क्षप तथा हिंदी को भाँति 

९ 
मध्य देश की भाषा ही है। भूछो स्त | नोट करो कि उद्‌ वस्तुत- 'डदू ! 
यान्ती शाहजह|नाबाद्‌ के 'छालकिणा! को जनान है । और यदि अब भी 
प्रतीत न हो तो कुछ और भी टॉक लो । देखो, कहते हो-'डसक। साहिएव 
हिंदी के लाहित्व से पहुत पुराना है। त्रज और अपची के साहिप्व से 
भी पुराना है?। तो छो, छुनो । सुदूर दक्षिण से धोक्ाना बाकर जभाह? 
की गोह।< आ रही है - 

“ओर हिंदुस्तान मुदृत छथ जुबान हिंदी कि उसे ब्रज भाका षोलते 
हैं रबाज रखती थी अगरचे छत संस्करण. उनकी अर उसूछ आर 
मर्रज फंचुंच फोरुअ उसुल् द्दै। पीछे अुंदापरा अज में अल्फाजु अरनी 

: व फारसी बतए्रीज दृ।खिक होने लगे | सबब से इस आभेजिस के यह 
जॉनाचन रखता से अर्या हुई | जए सभा ई चृ जहूरी नसजूभ वे भरत 
फारसी में बानी वर्ण जदीद के हुए है बी गुजराती « 'जुलरू रेखता 

की ईजाद में सभो का मुब्तदं। ओर उस्ताद है। नाद्‌ उसके 
जो सरुन संजाने हिंदू पराजु किए (? बेशुतहा उस चहुग को उससे 
लिए। और मिच याद उसको वासदूल खास समस्तधुर्त फर दिए 
ओर उसे उद के भाऊ से भोसूम किए 7, (मद्रास में उप 
सन्‌ १९३९ ई०, छू० ४६ ) के है 
ध्यान दो कि पेछोर ( मद्रास ) से सच्‌ १२११ हि में भोलारनों 
बनाकर क्‍या कह रहे हैं ओर आप को आधभाह! कर किस प्रकार अपने 
आगाहू' उपनाम को साथेक कर रहे हर | कहपे हें कि पहले हिदुस्थ न 
में जभाषा का अचार था जिसका फोष, पिंगल, अलंकार आदि संस्कृत 
पर आश्रित था। पीछे उसमें अरबी और फारसी के शब्दों को भर्ती दोने 


१२६ ... राष्ट्रभापा पर विचार 


लगी जिससे उसका नाम रेखत। पढ़ा, जैसे फारुती के मय-पय मे सनाई 
और जाहूरी नवीन धारा के प्रवतक माने जाते हैं वैसे ही बी शुजर।ती 
इस नई घार। के । उसके जांद सभी छोगों ने उसका अद्युकरण किया 
ओर फिर उसको एक ऐसे ढंध पर ढाल लि4। कि उसका नाभ ही 
अलग डदू की भाषा रख लिया | मौलाना आभाह? के कहने का यह जो 
सारांश दिया पया है उसको पेखते ही अकट हो जाता है कि सच&प 
उ्दू ढिंदी ५९ से ही बनी ओर पह थी अथवा अरज है भी बस्तुतः दूं" 
की ही भाषा | हिंदी अपनी परनपरा को छोड कर डा की भाषा पा 
लू, जनी तो फोई षात नहीं । उद्‌ के छोग शोक से उसे मुंह ७ुभाएं । 
पर राष्ट्र के लोग तो इसी नाते उसे अपनाने से रहे | क्रिसी पंडितंभानी 
राष्ट्रनन्घु सुन्दर तारा को हस नहीं फहते । हस वो देश(मिसानी दंशी 
और भाषामिसानी भाई की कहते हैं । 

कहते हो (३) जद हिंदू धसलभानों के मेल-गोल से पी है? 
ओर फहते हो कि उसके साहिए्थ के निर्भाण में हिंदुओं का त्रढ्ा हिस्सा 
है! | होगा, उस पड़े हिस्से से आप को कितना है तनिक इसे भी वो 
बता पते। अथना किसी आचे हयात' में ही खोल कर अपने जेखों 
को कुछ दिखा पसे। 3२ | सुनो, देखो और सभभो फि यह पड़। 
हिस्सा! नहां किस दृष्टि से देखा जा रहा है। फरहंगे आसफिया?- का 
नाम पो सुना है न ? उस्ीको उठा कर नहीं वो मं'। कर पेखो और 
कहे कि सबनष तालीफ! के इस वाक्य का अथे क्‍या है - 

“चघुनिषे झुलद्े, तेडो, तंबोदी, कुसबाती. ऐेडाती जितने खेत के 
लिखे पढ़े थे सम ज० ले ले के छुकनत निधार, फुरहंभ नवीस षन गये | 
गो पेंहली या छलखनऊ फो आंख खोछ फर न पा ही मगर हभारे 
पहले एडीशन ने छाछा भाइयों से लेकर दीगर फ़ल्म क़साइयों तक 
चने भापल्तिक सुसशिफु जना दिया ? (जिल्दू अन्षण पु ८ । 

(निए, आुलाद' को तो जाने दीजिए क्‍योंकि वे 'मोमिन मुसलमान 
हैँओर हैं भी इस देश में छुलण्मानों में आधे से अधिक | पर8 
बाबा भाइयों और दीगर कृपम कशसाइथों' को न २[लिए | कारण 


हल 
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उनके विषय में ड्दूं के इमास डाक्टर मोलपी अब्दुल रफ फा फहना है- 
“उस वक्त के किसी हिंदू सुसशिफ फो फिता्ण को उठा कर 
3ेखिए। वही तज तहरीर थऔर वही असदूले जयान है। इचष्पद। में 
बिस्मिल्लाह लिखता है | ह*ए वे नात वे सनकषत से शरण करता है | 
शरई इस्तेलाहात तो क्या, हरोस व नस छुरान तक बैतकरएए५ लिख 
जाता है। इन किताबों के भ्ुताछा से किसी तरह माद्धम नहीं हो सफता 
कि यह किसी मुसझमान की लिखी हुई नहीं,” ( उदू रिसाला, अंजुमने 
तरकक़ीए उर्द , पेहकी. सन्‌ १९३३ ई८, छ० १४ ) 
कहो तो सही मामछा फ्य। है ? यह दिंदू-मुसेलिग मेल-जोल है ना 
हिंदुत्व का विनाश, ? क्‍या इसी को पऐखने के सखिये पानी पी पी कर 
हिंद को सराप रहे हो ओर इधर उधर फो पात सुना हिद्ुुश्तान को 
शिष्य मूँडना चाहते हो ? यदि नेहीं, वो माजर। फंथ। है? अ२ ! कुछ 
तो सममे-बुभ, पेख सुन कर छिखों। दिपो आर संस्कृत फो पढ़ी, शो 
और फिर कहे कि पीड़। क्‍या है ओर हिंद.मुसछिस का मिला-जुला 
रूप क्‍या है | उर्दू फिर पही बात ? अच्छा सिद्ध क९ तो दिखाओ 
देखें कितने पानी में हो। अथना व्यर्थ ही पानी पीद अपना पानी 
गंजा रहे हो । 
कहते आर घड़े पपाक से कहते हो फि (४) 'पन्द्रद्धणों सदी से 
अटरहनी सदी के अखीर तक ड्दू ही हिदु-मुसछ्मान शिष्टों को भाषा 
थी | कहा और कह द्वी तो दिया, पर पऐेखा इतना भी नहीं कि छुरनिया, 
हिंद की मुसझमानी कुतिया भी इसके जिषय में कया कंदती है। 6नो । 
भुद्ग्मद्शोह 'रंगीला' का परुनार छग। है भीर कोई सुजान 
५ रदी है 'सुजान' 
“किताबसणि कुरान दीनसणि कमा अनदुन्तमणि 
आपस कासन हवा रामनभणि भैरों भ्राषाभणि 
ब्रज दी जोतमणि दीपक दीपक णि भार दोजक 
शीवल मो भसिह्ििस्त एसी भात खुजान जश्वुति कोनी ।? 
( संगात रामकपप्रुभ हिचीय भाग प्र २६४ ) 
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. किंछु आप तो फारसी के जीव ठहरे। अतः छीजिये फारखी को, 
ओर ५खिए भी इसे फारसी के ही चश्मे से | पूखा ? कट्टर आलमभीर 
ओऔरभणजेष के शासन में उसके परम प्रिय पुत्र अथवा जिस किसी 
के छिये छिखा जा रहा है. त्रज़भापा का व्याकरण और उसमें बताया 
जा रहा है 

“बच जनान अहछू छुज अफुसह जपानहा अस्त आँचि मियान 
दोआब भंभा व जझुना कि दो रूए मशहूर अंद्‌ वाफाशुदः अर, मिसल 
चपन्‍्दू५९ वगेरहः व फलाहत मंसूज अस्त । व चन्‍्दुवार नास भीज्याअ- 
अस्त भारलफ व मशहूर । व चूं ई' जबान शामिक अशअ॥र रंगान व 
श्भारत शीरों व वध्कछु आशिक व भाशूकछ अस्त, व॑ बरज॒षघान अहर्ल 
नजुभ व साहन तब पेश्पर मुस्ताभण व जारी अस्त | जिंचाबरी बकरा 
यद्‌ कुल्किय: आ परदाखत:आमद |? (एमामर आाब अजमाषा; 
विश्जसारतों बुकर॥५, कछुकात।, (९३५ ई०, पू० ५४-५ ) , ' 

अपनी भाषा में सीरजां खां के कहने क। अथ है कि 

“अ्रजभाषियों की भाषा सभी भाषाओं में श्रेष्ठ है। धंधा आर 
यभ्ुना के षीच सें जो देश है, जेसे चन्दवार आदि, पह भी शिष्ट गिना 
जाता है। चनन्‍्प॑५९ एक अतिष्ठित ओर असिर स्थान है। चूं'क ईसी 
भाषा से प्रिय-भ्रिया को अ्रशंसा ओर सरस एवं असंक्रत कविता है, त4। 
थही भाषा शिष्टों और' काण्य को व्यापक सापा है' इसलिये इसके 
उयाकरण को रचना फो जाती है।”? | 

' देखा ९ क्‍या दिखाई दिया ? यही न कि जजभाषा ही शि०, ४ 
तथा ज्यापक काव्य भाषा है ओर उसी में कोई 'भी२रज।” भी अपना मुंह 
खोछ लोगों के जी में पै०पे हैं? धर! यह पहू समय है जे 
अरंधजेब सा कट्ट२ गाजी भी धुघारस' ओर “रखना पिल्ञसि! को भेर्फ 


है किसी अरबी का कपापि नहीं, जिशेष ज ।नकारी के लिए पढ़िये इस 
जन को “भुतरछ भादुशाहों की हिंद्दी! को | 


संभव है क्या, निश्चित ही है कि आपने भीरजा खां! के उच्छ ण्यॉकरणं 
को नहीं पढ़ा और नहीं पढ़। कियी ऐसे भरंथ को जिसमें उदू को 


४ कक 


श्ज 
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हफोकर्त खोल कर बताई गई हो। तो भी आपने खान आरजू! का 
भाम तो अबपरश्य छुना दोग। | कारण यह कि हिंदुस्थान॑ के फारसीदूनों 
में, तीन में वह भी एक हें ओ< रे ड्दू के उस्ताद भी | सुना ? उनको 
उदृधारण को देखकर श्री हाफिज भदभूद शेरानी साहब भी ९५ रह 
जाते ओर आपको बताने के छिये ही मानों लिखे जाते है 
सय से ज्यादा जिस बात से ताज्जुब होता है यह है कि जान पहली 
को जुपान ओर ज्दू को भी नकअत फो निभाह से नही पेखते। उनके नजदीक 
हिंुस्तानी जुनानों में सब से ज्यादा शाइस्व भर भुहग्जुन जवान ग्वालियारी 
है |? (ओरियंटरू कालेज मैधजीन, लाहौर, चनम्मर सन १९३१ ६०, पू०१०) 
कहने की वात नहीं कि खान आआरजू को ग्वालियारी ब्रजभाष। से 
भिन्न नहीं । प्रसंगवश इतना और जान लें कि खान आरजू की निधन 
सन्‌ ११६५९ हि० में हुआ और इसी सन्‌ में उद के आदि उत्ताए मियां 
हातिम ने अपने दीवानज।९। ! के 'दीवाचा! में सप८ लिखा -- 

56 दरी बिका अजुद्‌ह पृषाजुदर्द साझ अक्सर अल्फाजु रा अजा 
नजर अन्द|र्त: लिाने अरबी व जुबाने फरसी कि करीझुड फूहम व 
कसी सछ इस्पेभाल पाशद्‌व रोजमर: ऐदलो कि मिजायाने हि व 
फ्सीह।ने रिन्द्‌ दूर सुहापर: दारनद्‌ मंजूर पश्तः 7 ( स्ीदा, अंजुसनए 
तरकोए उद्‌ , देंहणी, १९३९ ई०, प्रू० २९ पर अवपरिष ) 

शाह हातिस को स्पष्ट कहता है कि इस फंण में ग्यारह बारह पर्ष 
तक बहुत से शब्दों को त्यात कर अरबी च फारसी के शब्द जो 
सुगमत। से समझ मे आते हैं और प्रयोग में अधिक आते हैं और दिल्ल 
के रोजमरो को कि हिंए के मिजाओआ ( हुगल राजकुमारों ) ओर फसी 
सुफियों के >यवदधर में २8 हे संजूर किया १या है। 

शाह द।तिम ने यहीं अपने आप द्वी यह भी सोल कर कह दिया 
है “सित्राय आ जुबाने हर दुयार ता व हिदवी कि जां रा भाक। 


_गोयन्द्‌ भोक्तफक करद:।? ( पही ) 


अथोत्‌ इसके अतिरिक्त चारों ओर की भाषा यहां तक कि हिंदवी 
की जिसे भाका कहते हैं छोड़ दिया | 
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डाक्टर पाराचन्द क्या कहते हैँ. इसे कोच कहे; पं२७ उनकी दशा 
ठीक वही है. कि डाबटर कहता है. रोभी भरे भा, ओर रोगी कहता 
है मैं जीवित हूं। अब आप ही कहें सच्चा कौन है? रोगी या 
डाक्टर ? देखिये तो सही, हातिम स्वर्थ कहते हैं कि हमने शड़ोल- 
पड़ोस की भाष। यहां तक कि हिंदी को भी छोड़ दिया श्रोर ग्रहण किया 
पिज्ञीयने हिंद व फसीहाने रिंदा! अथोप्‌ <ढू की बोली! को 
ओर उसमें ला दिया अरबी-फारसी के मुद्गावरों को, ओर इधर हभ। 
डाक्टर तराचन्दू ने जाने किस डाकथ्री के जोभ सें ओर न जाने 
किस विद्या और न जाने किस बूते ५९ दोप॑ देपे है. हिंद्दी को | भार्ल 
बजाने और कलम चलाने से उन्‍हें भ्रशधों में अतिश्ा ओर यारों में 
दादू भिछ सकती पर किसी शिष्ट और सम्य ससाज में उनका सत्कार 
नहीं हो सकता | कारण, वस्तुतः ऐसे ही वे जीव है ओ न जाने कितने 
दिनों से इस रोष्ट्र में विनाश का बीज वो दे हैं ओर जानपे इतना भी 
नहीं कि उदू' उसी बीज को पौध है। जो, यहीं उदू की उस दिव्य छीलीं 
को भी देख लो जो हाविम के कथनाुसार ११-११ व५ से चल रहो 
थी । सुनो, अपीबुल मुल्क चण्बाव सैयद नसीर हुंसेन खां साढब फरमाते 
है । सुनो, जिन्होंने उदु. की अनछुची हो जाने पर ७लनऊ के हिंदू" 
मुललिभ-पैब८! को सद्स्थता को तलाक दें दिया था उनका फनी ह्वै 
किसी 'सभाई! या 'फोर्टनिलियस फाक्षिज! का नहीं | हाँ, कहते हैं 

मभपुतुल्स॒ुल्क ने; और उमरा के भशविरः से, ऐेढंकी में ५७ दूं 
अंजुमन' क्रायभ की | उसके जलसे होते, जवान के भसयते छिड़पे, 
चीज के उद्‌' नाम रकखे जाते, लफ्ओो ओर शभुद्धापरों पर बहसें होतीं, 
ओर बड़े <थड्ों कगड़ो ओर छानपीच के घाएू अंजुसर्चा के प५पर् में 
बह. पहकीऋछ९| अल्काज व महारात फूलभभन्द हो कर भहृकू,ज॑ किए 
जाते; ओर बकौल 'सियरुल झुताखरीन! इ्नकी नकण हिंदू के उमरों 
व्‌ रूसखा पास भेज दी जावीं और चढह उसकी पक्तछीए को फर्ख जानते 
और अपनी अपनी जथढ उन लफ्णों को फैलाते [? (सुभल ओर दूँ 
एस० ए०, उसभानी एंड संस, फियसेसेन करूकत[, १९३३ ई० घू० ३० ) 
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बिह।र की हिदुस्तानी कमेटी, नहीं नहीं, किहा* के सिर मढ़ी गई 
हिंदुस्त।न की हिठुस्तानी कमेटी के आप भी एक से+चर हो इसलिये इस 
अंजुमन के बड़े रथड्ो कपड़ों! को खूब समझ सकते हो, अपर सम- 
भपी और सममभे से काम लेना चाह) तो; नही तो 'शानलपछुषिद*्घ' से 
तो अत्या भी हार सान जुके हें फिर किसी “चन्द्र! को विश्चात ही कथ। ९ 
सो भी किसी “चंद! को सममाने को ? 

वण्छ। वी ऐसो कि सन्‌ ११६९ हि० से जो ११-८२ बष से 
कोशिश हो श्दी थी स्व) पक्‍थ। थी। यही ड्दू अंजुसन * की 
फोशिश न ? तो ११६९ से से ११व १२ को निकाछ७ दो और कहो, 
खुछ कर पुरुष कही कि सच ११४७-४८ हिजरी में 'डमदपुल्मएक ने 
५ र उर्र्ा क्के सशपिर: से! द्ल्णि मे ड्ढूं गे जन्स द्या । चनड़ | 
नहीं; पेखो, खुनो ओर जानो कि नन्‍्नीष सआदुत अठछी खां के ६२णार 
छखनऊ में सच १२२३ हि० से सेचद इशा? जेसा भाषपाशाओ ने फिस 
सत्ताई से छिख दिया - 

#(ुशवयानान आजा सुतफिक शुरू: अजा जनानहाय अचाहिद्‌ 
अल्फराण दिछचर५ जुदा नभूदः व ९९ वाजे, इबारत व अल्फाज़ तसरुफ 
चकार थुद: जाने ताजु: सिवाय जुबानहं।य दीभर बहम रखसानीदंद व 
डदू भोसूम साखतन्दु ।? ( द्रियाए रुपाफुत, पढ्ढो, पू० २ ) 

इसी का आप ही के साथी अल्काभा द्त॑पतिरिया को ! का किया 
हुआ, उदू. अज्ुवाद, नहीं नहीं, तरजमा हें 

“यह से खुशनयानों ने धुपणिक होकर भुपादिद जवानों से ॥्छे 
अण्छे पज निकाले ओर बाजे इ्वारतों और अल्फाज में तसरूफ कर 
के और जवानों से अझ। एच नई जवां पैदा पे। जिसका भाम दूं 
रक्ला, (दृश्थाए छप।कुत, अंजुमनएण तरक्लोए उद , शणै३५ ई० प्रु० २) 

ध “ओर है से अलग एक नई जुबान पद! की जिसका नाम 
उू रखा?, उदू पंथी ९स।, कारण सपण्ठ है | वह उ्द की भाष।जों थी। 
खुशबयानों? के विप+ में सेबद्‌ इंशा ने जो ७७ छिखा है से 
पढ़ी तो पता चछे कि हिट रे है! समुसझ््भान तो क्‍या, पारदा 
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के सैयद भी ख़ुशबयान! नहीं गिने गये | कारण यही कि वे हिंदुस्तानी 
दछः के साथ थे और पुरानी एल! से बराबर छोहा खेपे थे। 
५ शबयानों? के बार में संज्ञेप में जान ले कि 

«६ यह छोग तुर्कीडमस्ल थे या फारसीउनर० था अरबीउसरक, यह 
हिंदी की मुतानकत किस परद फर सकते थे ९? 

( फरहंगे आसफिया, सोकदूम। ) 

न आप ही कहो, और सच कहो दिल ५९ हाथ रख ५२ कहो, 
और मुंह खोल कर कहो, सचमुच सच कहो कि वात क्या है| कहते हो, 
फिर भी कहते हो 

(५) “आज भी उसका हक है कि पह राष्ट्रभाषा यानी हिंदुृस्त।न 
के सभी निवासियों को बिछा समभ्भपायी तकोक के आम भेर्षी 
सानी जाए ।? 

कहो | किस मुंह से, ओर किससे फ्या षोछ रहे हो ? उधर से तो 
खस टोंक कर डंफे की नोट पर कह। जा २६। है 

“हस अपनी उबान को सरहठीबाजों जाबतीवार्ा को जुबान, 
घोषियों को खड, जुहिए खतवादबन्दो के खाल, ऐेसू के राग याची 
चेखर व पा अल्फाज्‌ का मजभुआं बसाना कभी नहीं चाहते और ने 
उस आजदान: डद्‌, को ही पंसद्‌ करपे है. जो हिकुस्तान के इसाश्थो, 
नवभुसलिम भाश्यो, वाजु. िकायत साहब लोगो खानसाभाओ, रसिदुर्भ- 
तथारों, पूरष के सनहियों कैप ज्यायों और ७।वनियों के सतजेभड़ 
पशिन्दों ने एरुतथार करे २करली है । हसारे जुरीफुछ पणा दोस्तों त्त 
भजाक्‌ से इसका चाम पुड़दू रख दिया ।? ( फ्रहँगे आखफियां, 
सबब ताडीफ ) 

पं।फिर हिकुओं को पृछपादी कोन है? अरे ! किताबी ईसाइथों और 
इसजाभी 'नवश्लुललिस भाइयों? तक की भी कभी हिंदू होे के नापे जढूं में 
यह 4 बची [ हेध डाक्टर तार।चंद और उन जेसे विचार, नहीं नहीं 
घुचधारा! पाले प्राणी से $छ नहीं कहना हपे क्योकि हस भी भांपिं 
जाभपे हैं: कि पाँस पर चनन्‍्दुन् का प्रभाव नहीं पड़ता और कुमण की छुस 


हा 
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कभी सीधी नहीं होती | पर हिंदी इस।इयों ओर हिंदी नवशुसलिस 
भाश्यों से इतना अवश्य कहना चाहते हैं कि यदि कुछ भी धु*हँ अपनी 
तथ। अपने देश को छाज है तो अपनी हिंदी को अपश्च अपनाओ ओ 
उस उदे को दूर से नमस्कार करे जो सच्‌ ११५७ व्‌ ५८ हि० (सन 
१७४४-५४ ई०) में बिछगाव ओर इस ऐश के अपसान के लिये 
ईरानी-तूरानी कि वा परदेशी मुसलमानों द्वारा भढ़ी गश ओर जो आज 
-भी €भारी भूल के कारण हम ५९ छे।पी हो हमारो छाती ५९ मूंग एृण 
स्हो हा ओर देशी मुसलमानों का भी घोर अपमान कर रही है। है 
ड|क८९ ताराचंदु को इसको खंबर ? था बढ़े अधेरों होयः को ही 
च रिताथे कर रहे हैं ? 
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[ श्री मा० सत्यनारॉाथण ] मे 

हमारी राष्ट्रभाधा का नाम हिंदी होना चाहिये था हिंदुस्तानी, इस 

प्रश्न कों छेकर आये दिन घड़ा पाए-विवाद होता आ <ह। है। १९३८ मे 
जब पृथ्य भद्दात्माजी ने हिंदी को रा्ट्र-भ/धा समानता ओर उसके भ्रचार 
के लिए. नीच डाछी तब हिंद्दी व हिदुस्तानी का आपस में फो३ *भड़ा 
नह था। डस समय में हिदुस्तानी शणद था और उससे भी हिंदी का दी 
अर्थ निकलता था। दक्षिण भारत मे भत २४ सालो से हिंदो का जो 
प्रज।२ हुआ है. इस प्रचार में स्पष्ट कह। गया है कि हिंदी से भ्रतलत्र 
उस भाषा से है जिसे उत्तर के सभी पर्ग के लोग सममते व बोलपे है 
ओर जो नापरो और फारली लिपि में लिखी जाती है। जब पढे 
फारसी मे लिखी जातो है. तो उदू" कहलातो है. ओर नागरी में लिखी 
१ यदि वह्उु-स्थिति यदी रही है तो दक्षिण भारत में अम का प्रचार 
किया गया है, कोई टिंदो फारचखी लिपि में लिखी जाने के कारण ही अदू' नहीं 
फहव्णती । हिंदो के अनेक मुखूूम[|न कवियों ने 'भाजा! (भाषा ) को भी 
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जाती है तो हिंदी कहलाती है। चूँकि नागरी वर्णमाजा दक्तिए के छोभों 
को छुणभ थी, इसलिए दक्षिण-सारत-हिंदी-अचार सभा ने अधिकाधिक 
नगरी से ही कास लिया है। जहाँ तक शेली व्‌ शण्दषढी का सवाल 
है, भा ने दोनों को प्रचारित करने की कोशिश को | चूँकि सभा का 
मुख्य डद्श्थ पोजचाल की भाषा का प्रचार करना था इसीलिए संस्क्षप 
व साहित्य-संबधी कोई खास प्रश्न उसके सामने नहीं आया। फछतः 
आज दक्षिण भारत में जिस हिंदी का प्रचार हो रहा है बह ६७ ७4% 
है कि उससे पंजाब ओर थुक्त प्रांत में भी काम च७ सके ओर विहार 
ओर सी० पी० में भसी। सभा ने ओर दक्षिण के राष्ट्रभाषा-अमियों ने 
राष्ट्रभाषा के सब्चे स्वरूप ओर उसकी उपयोगिता को अपनी आँखों से 
अमभाण नहीं होने दिया है। 

राष्ट्रभाषा का एक मात्र उद्श्य राष्ट्रल/॑०न है, प्रांवों को एक दूसरे 
से जोड़ना है, सभी वर्गो' के छोगों को मिछाना है, राष्ट्रीय जीवन से 
स॑ंग्रदायिकता को हृदाना है राष्ट्रीय संस्कृति और साहित्य का निर्माण 
करना है। राष्ट्रीय जीवन में हिंदू आयेंगे, मुसलमान भी आयेगे, पारली 
आयेंगे ओर इंसाई भी । नह किसी एक खास घर्माष्॑बी व संभ्रदाय- 
बादी की ही बपौती नहीं रह सकता है। इसलिए र।/प्रभाष। के पिंकास 
से भी सभी घ॒र्मा ओर सभी संभ्रदायों का हाथ रहे | वह उस हद 


फारसी लिपि में छिख। है ५९ उसे कभी भूछ कर भी झवू, नही. फंहा है । हों, 
हिंदी, हिंदी वा हिंदुई अवश्य कहा है। म।षा और लिपि का सबंध शरीर 
और आन्छादन का है। आ्छादन के कारण नाम न दी अदुछता; हों, देखने- 
वाले को कमी-कभी अभ अवभ्य हो जाता है। हमें भाषा और छिपि के प्रसव 
५९ अछ्य अछग विचार क्ररना चाहिए,। अवोहर अधिवेशन ने बहुत कुछ 
यही किया दे | 4 

२ यदि प्रस्तुत उेख उसी हिंदी मे छिखा गया है? तो उससे इभारा कोई 
विरोध नहीं | हम उसे राष्ट्रभाभा मानने को सहबे तेयार हैं। पर दक्षिण भारत 
को इस बात का पता होन | चाहिए, कि वह हिंदुच्त। नी नहीं जिसे फारसी लिपि 
में छिख् देने से 4९ छो॥ उसे रद +३ ले | 


शैँं 


राष्ट्रभाषा ब संभेलन १३४५ 


तक हमेशा अपर रहैगा जिस हुए तक किसी संपग्रदाथर ने उसका 
बहिष्कार किया हो अथवा किसी संप्रदाय ने उसे क्रेद कर रखा 
हो। इसलिए कोशिश यह होनी चाहिए कि राष्ट्रभाषा सभी की हो, 
सभी उसके हों । 

गत २५० वर्षो मे राष्ट्रभाषा-प्रचार का कार्य हिदी साहिष्वे-संभेलन 
के सुपुद रह।। महात्मा गांधी का, जो भारत के राष्ट्रीय थु॥ के प्रथम 
व श्रधान् भ्रवतक है, सहयोग उर संभेलन को प्राप्त होता रहा | उनके 
सहयोग से संभेलन के कार्य पार लग गये। ञज पह ढिल्व॒स्तान से एक 
ज्यापक संस्था हो गई है। स्पर्थ भाधीणी भी दो वार १९१८ में एक 
बार, और १९३४ में दूसरी वार इंदौर में उसके अध्यक्ष २८ चुके है। 
उन्हाने अपने तन-मन से संभेछन में जीवन-संचार तो कराया ही, लाथ 
ही उसे भर५९ घन भी दिलाया। अगर महात्माजी का सहओ४ 
संभेलन को प्राप्त नहीं होता तो संभेलन के कार्थ का कथा रूप होता; 
इसकी कल्पन। करना जासान है। साहि्व-रंभमेलन का ययपि प्रधान 
काये साहित्य-निर्भा् का था फिर भी अचार कार्य ने उससे ज्यादा 
महत्त्व पाया। उसकी साहित्यिक भरष्नत्तियों भाषा के प्रचार की छुलना 
में बहुत ही कम <ढीं। श्स सारे अचार के काथ को भरह्वात्माणी ने और 
उनके अनुयायियों ने बढ़ाया है। दक्षिण-भारत-हिद्ो-प्रच।< सभा को 
नींच संभेलन के 5९। सद्दात्माजी ने डलवाई और तब से लेकर अब तक 
इस सभा के वे पोषक और जीवन-संचारक रहे है। रष्ट्रभापा-भ्चार 
समिति, वर्धा की नींष उन्ही के श्रताप के बछ ५९ पड़ी थी। आज यह 
समिति भी बड़े पेसाने पर अपने संभठन का निर्भोण कर चुको है। 
राष्ट्रभाषा का काये आखिर अहिदी आंतों मे करना है। दक्षि| के 
चार-आन्ध्च, कन्तीटक, तमिल ओर केरछ भांत; परिचस के च।र-सिघ, 
भह।रट्र, बंबई ओर ३० त, धर पूरे के तीन प्वस्तम, बंधल 3२ 
उड़ीसा-कुल्ञ ये स्थारह प्रांत राष्ट्रसाषा के अचार के जे सभझे जाते हैं | 

३ किसी नप्रदाष-विशेष के चह्ष्कार से उसको अपुर्णता सिद्ध नहीं 
होती । हाँ, अग-विशेष के जमाव में ऐसा माना जा सकता है। 
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इन भरती के प्रचार के काये को महात्माजी का नेदत्व श्राप्त है । उनके 
रहते कोई उनसे बढ़कर इस कांथ का नेए॒त्व कर भी नही सकता और 
करे भी तो वह सर्वभान्य सी नहीं दो सकता | स+गैकन के अधिकारियों . 
की भी यह जात अच्छी परह माल्म है | 

गत दिसंबर सें पंजाब प्रांत के अबपोहर में स+गेजन का जो अधिवे- 
श(न हुआ उससे सम्मेलन ने एक अस्ताव में भाषा संबंधी अपनी नीति 
का स्पष्टीक१ ७ किय। है | उस अर्तान के कुछ अंश यों हें छ 

"वास्तव मे डर भी हिंदी से उत्पल अरबी फारसी सिश्चित एक 
रूप है। हिंदी (०4 के भीतर ऐतिह।सिफ दृष्टि से उद का सभावेश है। 
किंतु उदा की साहित्यिक शैली जो थोड़े से आदमियों में सीमित है- 
हिंदी से इस समय इतनी विभिन्न हो गई है कि उसकी प्रथक स्थिति 
सम्मेलन स्वीकार करता है और दिंदी की शेत्री से उसे भिन्न मानता है | 

४ हिंदुस्तानी या हिंदुस्थानी शब्द का अयोग सुख्यतः ईसी णि थे 
हुआ करता है कि यह देशी शण्द ग्यपहार से प्रभावित हिंदी शैछी तथा 
अरबी फारसी शेली व्यवहार से प्रभाषित उद शेछी दोनों का एफ 
शब्द से, एक समय से निर्द्श करे | कांभस, हिंदुस्तानी एकाडमी और 
३७७ १बर्भट विभागों में इसी अथ में इसका प्रयोग हुआ है आर 
होता है। कुछ छोग इस शब्द का अयोग उस अकार की भाषा के लिए 
भी करते है जिसभे हिंदी ओर उद्‌ शैलियों का भी मिश्रण हो ।? ५ 

आगे चछ कर अस्पाव में यो लिखा है. “इन निश्चित अर्थों मे डदू 
ओर हिंदुस्तानी शब्दों का अचलन है। इस जिष4 से सन्मेरन पं फोई 
विरोध नहीं है | कितु सम्शेलन साहित्यिक और २्ट्रीय दोनों दृष्टियों 
से अपनी समितियों के काम में हिंदी का और उसके लिए हिंदी शब्द 
पंग ण्ययह।९ भषलछित करता हे [7 मै 

सम्मेलन ने २५्ट्रमा५। के लिए हिंदी शन्दु के अयोग व अचार में 
निष्ठा ओर बढ़ता से संजग्त होने की भी देश-भ्क़ों से अपील की है। 

इस अस्ताव से साफ जाहिर होता है किल्मागे सभगोलन से सभ्नन्ध 

४- इसारी हइृष्डि में सम्मेलन! का आशय यह नहीं है। 'सम्मेरन 
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रखने नाला फोई भी व्यक्ति व संस्था हिंदुस्तानी शण्द्‌ का अयीग चहीं 
कर सकेती, न उप शेली व फारसी" छिपि से ही उसक। कोई ताल्ऊुक 
रह सकता है. सम्मेलन ने यह काम एूसरों का सानकर अपना द्रणाजा 
उसके लिये बन्द्‌ करे लिया है | 

आखिर फोई गेर हिंदी प्रान्तपासी हिंदी क्‍यों सीखे ? वह हिदी 
इ्सीलिये सीखता है कि वह राष्ट्रभाषा है। राष्ट्र ने एक क० से हिंदी 
को राष्ट्रभाध। भाना। है| उसे सीखकर अपने ऐश के सभी प्रांतवासियों 
से पह मिल सकती है. ओर बात कर सकता है। गेर-हिंदो* प्रांतथासी 
फो राष्ट्रभाषा में न तो जाति-सेद है, न भाषा-मेद और न है वर्ण भेद्‌ । 
धर्म उसके लिये गोण है। आचार-विचार उसके दिये अग्रधान है. 


अपनी सीभा के भीतर दिंदी? को ही अपनाता है और घोषित करता है कि 
उसके श्षेत्र मे हिंदुस्तानी नदी हिंदी ही का शासन है | अन्य क्षेत्रों में कौ भी 
व्यक्ति अथवा सब्ष्या 'दिदुस्तानी? का व्यवहार कर सकती है। काम्मेस ने हिंदू 
सभा को साम्प्रदायिक कह दिया है पर हिंदू शब्द को नहीं । सभ्भेछन हिंकु- 
स्तानी? का अ्रयोग कुछ निश्चित अर्थों में मानता है ५९ उसे हिंदी का पर्याय 
नदीं मानता | उसकी दृष्टि में हिंदी तो भाषा हैं और हिंदुस्तानी उसको, चाहे 
जेसी भी है, शेठी भाव । मापा और शेढी को पर्याव भानना इुराअह और 
अधिवक हैं, शासत्र ओर सत्याअह कदापि नहीं | 

५ हमारी समझ में हिंदीनभुष। का अचार फारसी छिंपि कथा किसी भी 
लिपि के द्वार किया ना सकता है ५२ सम्मेण्न को नाभरी छिपि का प्रचार 
हो ३०८ है | सम्मेणन उदू को ढिंदी की फारसी वा परदेशी शेली भानता है 
प९ उसे राष्ट्रीय शैली नहीं मानता | क्‍या भद्दात्मा भान्धी उसी को २/५ट्रीय 
भानते हैं ? यदि हा, तो उसकी र्ट्रीयता के कारण अथवा सुखझसमानी मर्बन। 
या भे७-नो७छ को रक्षा के हेतु ! सत्य के कारण भयवा नीतिवशे ? 

६ दिंदी प्रातचासी को हिंदी भाषा में भी कोई भेद नहीं है. यदि भेद 
है तो उसी, उसी अद्‌' में जिसे भूछ के कारण झोथ फारसी लिपि में लिखी 


हिंदुस्तानी यानी हिंदी समझते हैं | सैयद इंशा ने दरियाए-ठताकरताँ में इस 
भेद-भाव का पूरा विवरण दिया है। रष्ट्रमक्तो को उसका अध्ययन फरना चाहिए, | 
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अर हिंदी सीखने से उसकी राष्ट्रीय भावना पूरी नहीं हुईं, पह भभी 
प्रांतवासियों के नजदीक नहीं आ सका पो हितों से उसका कोई 
प्रयोजन नहीं । उसे किसी संस्था, व्यक्ति या विंचार-घारा से सततव 
नहीं । उसका मतलब अपने ध्येय से है, इस ध्येय से चने वह पहक 
सकता है न बहकाथा जा सकता है। अगर कोई समभमे कि ४९-हिंदी 
प्रांतवासी हिंदी की सुन्दरता, व्यापकता और साहित्यिक छोच से 
भोहित है, इसलिये उसके पीछे पड़ा है, तो इस कथन में ५२४-रात्य 
नहीं अध-लप्थ ही है। अगर चह आकर्षित है, वो अपने ध्येय को 
सुन्दरता ओर भहतत्व५पता की तरफ | इसलिए सिफे हिंदी? ३०्द को 
लेकर वह अपने घ्ये4 की तरफ नहीं बढ़ सकता हो वो शण्द का पह 
भोह नहीं २खगा | अपने आदश तक पहुँचने के छिये गह अपने साधनों 
को पूश्ष बताने का यक्न करेगा और अपना रास्ता साफ करेंगा। 
सब्मेरुन का प्रशत।व आज कहता है कि 

हिंकुश्तानी शण्द का अयोग सुख्यतः इसलिए हुआ करता है कि वर्ड 
देशी शब्दों 8९। प्रभावित हिंदी शैली तथा अरपी-फास्सी शब्दों से 
प्रभावित उद शेदी, दोनों का एक शब्द से एक समय निरएश कर | 
काभ्रस, हिंदुस्तानी एकाड्भी और कुछ गवर्भट विसाशथों में इसी अथ में 
उसकी 4५९ 8:-। है ओर हांता भी हे। फु.छ हीग इस शाण्पु की प्रयीग 
उस प्रकार की भाषा के छि७ भी करते दें जिमूये हिंदी-डप शौलियों की 
मिश्रण है। किंतु सम्मेलन ने अपने २४वें अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास 
किया था जिसभे हिंदी के फारसी लिपि मे छिखे जाने की स्थिति को 
मान्यता री थी ओर अपने २९ वे अधिपेशन में पूना में, १९४० में 
उसी प्रस्ताव को थोड़ा सा परिषर्तित कर यों पास किया था 

इस क्षश्मेलन को साल्म हुआ है कि राष्ट्रमाषा के स्वरूप के 

७-ज्जानकारों से यह बात छिपी नहीं है कि सवभच हिंदी २०५ ही 
रष्ट्रीयता का चोतक है, दिदुस्तानी? शब्द साम्प्रदायिक और 3द[' संकीर्ण है 
कोई मी धब्चा राष्ट-प्रेमी जो उर्दा के इतिहास से अमिश है, उसके धकेते 
को राष्ट्रभाषा के छिए सह नहीं सकत।+ उसका नाम लेना तो दूं रहा ! 
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सवन्ध में हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न प्रांतों में कुछ ॥जवफहमी फैली हु३ 
है। छो॥ उसफे लिये अलग अलग राय रखते हैं| इसलिए यह स+्मेुन 
बोपिंत करता है. कि राष्ट्रभापा को दृष्टि से बह हिद्दी-स्वरूप सान्य 
समभा जाय जिसका हिंद, मुसलमान आदि सत्र धर्मा के आमीण 
भोर नागरिक व्यवह।र करते हैं, जिसमें रूढू, सब छुलम अरबी फारसी 
अगरेजी या संस्कृत शब्दों था भुह।परों का बहिषका* नहीं होत। 
जो साधारण रीति से राष्ट्रलिपि नाभरी में तथा कहीं कहीं फारखी सेँ 
लिखा जाता है ।” 

१९३५ में इन्दोर सम्मेन में जो पहली प्यारु्या 8३ थी यह 
डसका शान्दिक परिनर्तित रूप है। भाषा के नाम के यार में 
व्याख्या अब अबोहर अधिषेशन में हो गई है। इचन दोनों को साथ 
सिलाकर कोई राष्ट्रगेभी पढ़े तो छुरुन्त यही कहेगा कि हसारों राष्ट्रभाप। 
को नाम हिंदुस्तानी हो ओर डस्तक। स्वरूप सरल, शुभ और आमफहम 
हो की भ्भे एच नेतो इस वरह कहने के छिएि हमार। राध्त। वन्द्‌ ही नूर 
दिया है | यह नीति सनन्‍्मे्न को साहित्यिक ५रभति के लिए भले ही 
छाभद।थक हो लेकिन राष्ट्रभाषा-अचार को अ्रधत्ति के लिए बहुत ही 
विधातक है। क्‍योंकि जब सम्सेखन स्पर्य स्रानत। ओर पुशलता भी है 


८-थदि इस अस्ताव का सीधा वही अर्थ होत तो नागपुर तथा स्वथ मढ़ास 
के अधिवेशन में ढिदी-हिंदुस्तानी! वा हिंदी बनी हिंदुस्तानी! की धू8 नहीं 
रहती | ध्यान देने की वात यहाँ यढ है कि स्वथ महात्मा भान्धी ने भी इसी 
कारण नाथपुर में फेच७छ हिंदुष्तानी! शब्द को अदृण नहीं किया और दिंदी- 
हिहुस्तानी? का ऐसा जाऊ विछाथा कि हिंदी चोप८ हो गई और <दू' फी बन 
आई | कहना न होभा कि दिंदी-ड्दू-सघर्ष का यह नया सलपाव मद्दात्मा आन्धी 
के श्रीभुल से नागपुर में ही हुआ और वही से भौछवी अन्दुलढक हिंदी के 
विना० के ७० 3० सडे हुए। इन्दोर में महद्यात्मा आन्धी ने जिन्हे मोहने 
का अरकत्न किया था उन्हीं ने उनकी वज्जियों उड्धाई और उन्दें ््दू का 
शिकार चनाथा | 
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कि हिंदी नागरी छिपि और फारसी छिपि मे छिखी व” पढ़ी जाती है 
तो राष्ट्रभाषा-अमियो को क्यों बंधन में डा७ ९ 

हिंदी को संरेक्षत-अचुर बनाने में एक तक यह पेश किया जाता है 
कि हिंदी का प्रगतिशील स्वरूप भारत को अन्य प्रींतीय भाषाओं से 
निकट सम्बंध रखे। क्‍योंकि भारत की सभी श्रांतीय भाषाएँ संस्कृत 
-अचुर हैं । उनको अथति-छुत्रकत। भी संस्कृत से ही तअएछक रखतो है। 
अगर हिंदी भी संस्कृत-पचु२" " बजा दी जाय | 


९ -हिंदी-विरोध का भूछ कारण छिपि ही है। उद्‌ प्रेमी मणे मॉँति 
जानते हैं कि फारसी वा अरबी छिपि इतनी दोधपूर्ण है कि उसमें कोई भी 
भाषा भरी भांति छिखी-वढी नहीं जा सकती | उदू छिपिं को इसी दुरूहता 
के कारण संस्कृत और भाषा के जितने ही अत्यन्त प्र्नसित शब्द >वू! में 
प्व|ज्य हो गये और सतरूक की पूरी वही बन भई | अतएव फिर हम यही 
कहना चाहते है कि भाषा और लिपि के प्रश्न फो एक में न साने कंपथा उन्‍हें 
अछय ओेल्य रहने दे | 

१० हिंदी को सल्कृत अचुरो बनाने का अरश्न नहीं है। भारत को सभी 
देशभाषाएँ ससस्‍्कृतनिष्ठ हैं | हिंदो का विकास भी ठोक उसी ऋरम से ओर ठीक 
उसी ०९ ५२ हो रहा है जिस क्रम से ओर जिस ढरेँ पर अन्य देशभाषाओं का | 
पफेर धमझ में नही आता कि राष्ट्र का सारा फोप हिंदी ५९ ही वयो हो रहा 
है| कथा इसका एक मात्र कारण यही नहीं है कि उसने एक परदेशी शैष्गे 
को भी अपना अगर बना लिया और हमारी उदार सर ने प्रभाद अथवो 
गीतिवश कुछ का७ के ७िए. उसी को सन कुछ बना दिया ? यदि हाँ, तो 
आपकी सब्ची रष्ट्रीयता कहाँ गई | आप अबरनी भाषा को परम्पर। ५९ तो 
आँच आने नहों देते ५९ चाहते हैं कि इमारी परम्परा भाड़ में चली जाय । 
यह कहाँ को नीति है ? भारत में तो ऐसा होने से रह्य | हमें भी तो अपनी 
परम्यर।गत भाषा को रक्षा का उपाय करना है? कामन्कीजी भाषा से आपका 
काम चल सकता है पर क्या हमारा हँसना ओर रोना भी उधार ही रहेभा £ 
आखिर हम किक्ष भाष में सम्य सथार फो अपना सु ह दिखायगे ? फारसी वा 
अरबी ? आपकी दिंदुत्तानी (2) ने हमारा कितना विनाश किया है, इसका 


्ः 
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तो अन्य आंतवासियों को हिंदी सीखने मे बड़ी धुविधा होगो। इसमें 
संदेह नदीं कि भारत के सभी अहिंदी भांतों की भाषाओं में संस्क्त 
का काफी अ्रचलन है ओर हिंदी आंतों से किसी किसी प्रांत में संस्छत 
भाष। व साहित्व था संस्कृत प्रभावित भाषा का अधिक अरचा२ है। संस्क्षत 
से ही अधिक फाथदा उठाना हो तो उन्हें दिंदी प्रांत की तरफ पखने 
की आवश्यकता नहीं । यह इतिहास-प्रसिछू बात है कि दष्शण भारत 
से शंकर, रामानुज, मध्य ओर वल्लम जैसे सशफ्त-लाहितथशों ने समूचे 
भारत की विजयन्यात्रा को थी। महाराष्ट्र ओर जार से भी संस्क्षत 

हित्य की घाराएँ कम नहीं चरी हैं। अगर संस्कत-अजुर संस्कत- 
प्रधान भाषा ही हमे लेनी है तो हर्म उत्तर ही की ओर टकटकी छभाकर 
देखने की जरूरत नहीं | इस लेन-देन में उच्तका अपना दिवालां कभी 
निकछ दी नहीं सकता। इस तक में जितना फाथदा दीखता है 
उतना फायदा तो नहीं, उछदे कुछ सुकसान होने फो संभावना 
अवश्य दीखती है। यह यह है कि बोरूनाल फो भाषा से 
भी काफो संस्कत रान्दों को अचुरुता आधवे तो प्रांतीय स्रापाओं का 
अस्तित्व कभी सिट जाने को संभावना भी हो सकती है। राष्ट्रभाषा 
तो एक अंतश्नीन्‍्तीय माध्यम ही रहेगी | पह कभी अत्वक्त या अभत्यक्त 
रूप से प्रातीय भाषा के कचेन्र ५९ आक्रमण नहीं कर सकती और 
ऐसे अआातक्रमण का कोई स्थाधत ही कर सकता है। वतंसान 
सभ्य में जो सं(क्ृषत-अचुरता ढिंद्रो में है वह काफी है। उसकी बृद्धि 
करने में कोई अश्राकृतिक था शीघ्रतापूर्ण अथत्न करने को जावश्यकता 
नहीं | इसमे हिंदी वादियों को तरफ से जो उत्साह, शीक्षता वा आदुरता 
दीखपी है, उसके कई कारण हैं। उत्तमें सभमसे अधिक जनरपुस्त 
भी कुछ पता है! राजेन्द्री अथवा कार्ग्ेसी हिंदुस्तानी की पढ़कर कितने आन्य 
वा ह#विड़ सीसान्त में न्याणयता भने यह तो हम नहीं जानते पर इतना दखते 
अवश्य हैं कि इभारे भोझे भाऊे बच्चे किस अकार क्या से क्‍या बनाये जा 
सकते है | अब अन्य भाषा-भाषियों को भी यह सभझ रखना '।हिए कि हम 
राष्ट्रभा५ा की ४भभरीजिका में अपनी मातृ-भाषा को सो नहीं सकते | 
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कारण यह है कि वे उपू.बाली भा के सम्पर्क व प्रभाव से अपने को 
दूर रखना चाहते देँ और उदे में विजातीयता आर हिंदी में सजाती 
यता देखने छूगे हैं। जिस भाषा)? का वर्षों उपयोग किया है और 
जिसके बीच वे रहे है उससे उनको प्रेम नहीं हो पाया है, यह भइ 
ही 6साॉग्य की नात है| लेकिन यह हम | नहीं सकेते कि जिस भाप। 
की शेछी 4। श०ई।बछी ने इस देश में सदियों तक रहकर इस देश को 
सेवा की है उनहं निकाल" * फेकता हारे छिए न्याय को घाते नहीं होगी | 
ढभारे हो गये हैं। उनसे हमे अपश्य सेवा लेनी ही चाहिये । उन्हूँ 
अपनी सम्पणि समभाकर अपना लेते ही में हमारा श्रेय हे । 
हिंदी के राष्ट्रसापा बचने सें हम दूसरा तक यह पेश फरते आये है 
कि बह ढिदू ओर सुसतसानों की सस्सिलिंद संपत्ति है। वह छिंदूं 
र सुसझ्यान पंथ, सभी वर्गा की वारिस ह्ठे | उऊत्त पे 
नहुसंस्थक जनता की वह ब्रीछूचाल को भापा है। उच्चर के शहर व 
आयी सें वह योडी व्‌ समझी जावी है। हिंदू और सुसल्मानों ने उसका 
।९ भारत से प्रचार किया है। उसको नोजचाल का रूप दोनों को सान्थ 
है । इसी के द्वारा विदू ओर मुलल्माच उत्तर के द्वी नहीं पल्कि साई 


११- यह कथन नितान्त अभन्पूर्ण हैं। >दू' की स्थिति विधिन है । 
उसका लिपि २जदिफि रही और व६ पंतित हिंदी मुभऊ बादेशाही को भाषा । 
रसेफा ५९ जब जेंगरंजो के हाथ में जाया ओर शिष्ता के हारा उसके प्र 
की ७झी तब उसी प्रकार उसका विरोध हुआ जे आज हो रद्द है। ५९ जि४ 
राज्य-्डोम के कारण आज उसका सत्कार किया जा रह्य है. उसी के छिए, उ€ 
संभय मी किया गया | क्या यह भी दुर्भाग्य की बात कद्दी जा सकती है कि 
जिस कंग्रेस क। कम रात दिन जेंधरेजी में होता रहा है उसी का उससे इतना 
चभनस्य हैं £ 

१९ ढिंदी के किसी भी पुजारी की कमी भी यह नीति नहीं रही कि 
सभी विदेशी शर्व्दोँ को दूर करो । सच पूछिये तो यह मी उदू" का ग्रोपगड। 


है जिसका धलपात्र स्व4 सरे सेयद अहमद खॉ ने ८छन७ के साथ किया और 
भोले भा हिंदुस्थानियों ने उसे अक्षरश; सान लिया | 
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देश के लोगों से मिल सकते हैं | वह्‌ हमारी राष्ट्रीयता का अतीक है । 
राष्ट्र की वादी है। हम उसी को सानन्‍्य्भ बनाकर राष्ट्र का उत्थान 
करे१ । तन वह किसी सम्प्रदाय विशेष की, भ्रांव था वर्ग-विशेष को 
भापा रह गयी तो उस हुए तक क्‍या उसको उपयोगिता में कभी 
अही आयेगी”? साथ हो उसछो राष्ट्रीयता में और उसके २।५६- 
चाणी होने में भी? अतः यह आवश्यक है कि उसके सिने 
मिस स्वरूपे और सिश सिने रोलियोँ और भिन्न भिन घाराएँ समभूे 
राष्ट्र की सम्पत्ति समझी जायें। परस्पर-विशेधी।३ न सानी जायें। 
उसके व्यापक व प्रचलित स्वरूपों व शेलियों का बेरोकन्टोक अध्यथन 
करने का प्रोत्लाहईन दिया जाय। जो संस्था यह कार्य दिल खोल कर 
बिना किसो पन्‍्धन के करेगी ओर जो व्यक्ति इन विचारों का साथ ही 
इन स्वरूपों का ५चार करेंगे वे ही पूरे राष्ट्रीय कहलायंगे। अन्यथा 
उनको राष्ट्रीयवा सीमित रह जायगी । 

राष्ट्रभाष। क। अश्न उत्तर भारतीयों के छिये एक अथथे ओर दूसरे 
प्रांतो के छिये दूसरा अथ रखता है। जब भहात्मा गान्धीजी ने छिपी 
का २ध्ट्रभ।पा के तौर ५९ धरच९२ २९२ कराया तब उनके सामने विशुद्ध 
राष्ट्रीयत। को छोड़कर और कोई दूस्तर। चद्द शव नहीं था। उनकी राध्ट्री 
यता में न संकुृनित राष्ट्रीयता के ७थे स्थान है, न अनुदार साभ्भदा- 


१३ हम उदू' +4। अरबी और फारची के उस साहित्व फो भी र। ण्ट्की 
सम्पचि समझते हैं. जिधकी सतना इ७ उपजा।ऊ भूमि में हुई है। हमें श्री 
मुहम्भदअढी जिनाइ का भी ठीक उसी प्रकार अभिमान है जिस अकार भहात्मा 

. गांधी का। हम दोनों को राष्टू को संपत्ति समझते हैं। ५९७ क्या ६० इसी 
नाते उन्हें परस्पर-विरोधी नही मानते * जब उपू' शैणी का सभी शैल्थी से 
विरोध है तन हस उसे विरोध को दृष्टि से क्यो न देखे ओर क्यों न आशा 
करे कि किसी दिन उसको दृष्टि सुधर जायगी। हमे >पूं की ६५० को 
सुधारना है, उसकी अ्रद्च्चि को ठीक करना है न कि उसके विरोध को अचछ 
ओऔर अमर बना फंर जे ५पनी आँख को ही फोड लेना है जिससे सारा सेंद-भाव 
दू९ हो जाय | 


१४४ राष्ट्रभाषा ५९ विचार 


यिकत। के छिये ही | सभूचा भारत अपने प्रविन्‍भेषों, नर्भ-भेदों, भापा- 
भेदों व विचार-भेदों को लेकर उससे आ जाता है। जप राष्ट्रभापा- 
अचार के उद्पेश्य के सम्बंध से उन्तके विचार फहीं करी) संदेह को 
दृष्टि से ऐसे जाने छगे तन उन्होंने श्दोर के ,४'मेलन में उसकी 
व्याख्या कराई । ओर नह व्याख्या सबसान्य (0) ओर क्ूछंकप थी। 
अब उस व्याख्या फो बदुझकरे सम्मेलन ने अपनी भाष।-तीति को 
अबोहर संभेकन में जो व्याख्य। फी चहू स्श्ान्य नहीं कंदी जो 
सकती; न उसमें राष्ट्रीयता व राष्ट्रभापा का कू्कर्ष रूप ही सिर 
सकता है | 

इंपो९ संभेछन में लिपि के अश्च ५९ भी प्रकाश डाढा थ।। हिंदी 
को राष्ट्रभाप। और उसकी लिपि चागरी और उदू स्वीकार किया; 
ययपि संभेलन को शक्तियों अधिकतर नागरी के प्रचार करने में उंपती 
६ है। उदू छिपि के अचार में या ज|नने में उत्तकों कोई आपत्ति 
नहीं थी | इसका यह कारण है कि सारे पंजात्र मे आज भी उदू लिपि) 


१४- इस कहीं कहीं! का क्चा चिट्ठा जत्र सामने आ गया तत्र समेलन 
को अपनी 'हिसालण्यी! सूछ का पता चला और उसने अपनो नीति को ₹4५५ 
कर दिया | उधर भहात्मा जी के सब्र कुछ करने पर भी वह सदेह दूर न हुआ 
नल्कि और भी हृढ होता भया । और यदि भद्दात्म। जी की यहीं नीति ऐसी ही 
रही तो उसकी सोर पाता७ मे स्ि७ जायभी और फिर एकता का प्रश्न सीधे 
परमात्म। के हाथ में पहुंच जावथा | 

१५ यह कथन मी अ्रमएूर्ण है| पंजान में नाथरी और गुरुमुखी का 
भी प्रचार है। हॉ, सरकारी काभ-काज में फारसी लिपि ही बरती जाती है, 
नागरी नही | रही युक्तप्रात की बात, सो यहाँ सरकार की ओर से दोनो 
लिपियो को समान अधिकार प्राप्त हैं, फिर भी सरकारी काम-काज में फारसी 
को अधिकता अवश्य है पर जनता में फारसी छिपि का प्रचार अहुत कभ है और 
प्रतिदिन घब्ता ही जा रहा है। बिहार में तो कार्मेस के प्रताप से उतदु' का 


प्रचरन हुआ है नहीं तो वहाँ मुस्सि जनता में मी उऊदू नाम भात्र की थी 
और थरकार में तो थी ही नहीं | 
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ही चलती है और यू० पी० की अदालतों, कचहरियो और स्कूलों में भी 
उदू. लिपि का भरपूर अचार है। साधारण पीर पर यू० पी० व विहार 
के निवासी उदू छिपि से परितित हैं । ड्दू लिपि भी काफी छोग जानते 
भी हैं | इसलिये इन दोनों लिपियोँ क। अस्तित्व मानना पड़ा ओर भाषा 
७५ के साथ उसके दोनों चोगों का भी जिक्र हुआ । अब सशभेजच इस 
नस्तु-स्थिति) ६ के विरुद्ध जाने का निश्चय करता है और वर्तु-स्थिणि 
से अपने को अलग रखना चाहता है, तब कया राष्ट्रभाषप्रमियों के 
लिये भी यह संभव है कि वे सग्गेझन का यह नेरृत्न स्वीकार कर, ओर 
यह समझे कि ३० दिसंबर १९४१ के पहले जो पर्तु-स्थिति थी वह 
दुसरे दिन भायव हो १ई थी उसके बाद भाषण हो सकती है ? सिफे 
नारी छिपि के &९ जी कोई रा्ट्रभापा सीखे क्‍या)? वह पंजाब 
और यू० पी० से अपना काम चछा छे॥। ? यू० पी० के, पंजाब के 
शहर! व देहली में जो कोई जाय बढ़ सबको भाषा! समझे सफेगा ओर 
अपनी भराष। में सबको ससभा। सकेगा ? आपस के अन्पर्मान्‍तीय 

>यपहार, के छिये सिफे नारी ,लिपि ही पूर्णतया काम देगी इसमें 
संदेह नहीं है |[ 

प्रत्येक भाषा-सापी को शिक्षा के नाते अपनी सातृभाषा, संस्कृत 

आर अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। सुविधा के लिये अपने पड़ोस की 
एक भाप सीखना सी जरूरों हो जाता है। <।ट्रीयता के नाते राष्ट्रभाषा 

भी सीखनी पड़ती है। इतनी भाषाओं का बोम उस ५९ कस नहीं है। 

अगर नह रष्ट्रीयता एकांयी हो और अपूर्ण हो तो इस षोझे को ढोने में 

नह अवश्य हिचकिचाये॥ा | वह चाहे कि उसे राष्ट्रभाषा के 8२। 


१६ सम्मेलन विध्छ-स्थितिं! को र+०० करता है, उसका विरोध नदी । 

१७ इस क्या! का उचर कितना सरझ है | होँ। जाकर तो आप अपना 
काम दा सकते हैं ५५ छिख फर भरप९ पेस। नही । अमी तो आपको नाभरी 
ओर फारसी के साथ ही साय ४९घली और अंग्रेजी से भी काम लेना पड़ेगा । 
कछ की आप जानें और आपकी राष्टछिपि | 


१४६ राष्ट्रभाषा पर विच।* 


सच्ची व (रण राष्ट्रीथता भिछे; राष्ट्रभाषा उसे सौ फो सदो राष्ट-सन्परेश 
लगावे | अगर स+गर्णनन)* अपनी परफ से यह काम नहीं कर सकें 
तो उसे दूसरी संस्थाओं का पुरवाज। खटखटाना पड़ेगा 4+ अपनी 
ज्ए। संस्था घ॑चा लेनी पड़े ी। 

कांमेस ने अपने कानपुर के सच्‌ १९२० के अधिपेशन मेँ यह 
निश्चय किया था कि कांग्रेस को भाषा हिंदुस्तानी भानी जायथी ओर 
कांग्रेस की सारी कारेषाई हिंदुस्तानी में दी होगी | संयोग ओर सौभाग्य 
की बात है कि इस प्रस्ताव को हिन्दी-लाहित्व-रग्गेलन के प्रधान फर- 
घार श्री पुरुषोत्तमदासणजी ने पेश किया था। इस भरपाव से दिए्दी-, 
प्रचारकों को बड़ा लाभ हुआ है। इससे यह स्पष्ट हो गया था कि श्री 
टंडन जी जिस भाषा को राष्ट्रभाष, मानते हैं उसका नाम हिंदी भी 
है, 65स्तानी भी । 

कांश्रेस इस ७ ऐश की प्रधानतभ राष्ट्रीय संस्था है ओर राष्ट्र 
भावना का अचार करने वाली है, उसी की भाषा राष्ट्रभाषा हो सकती 
है, इससे कोई शक * नहीं | टंडन जी भी उसके एक >मुल नेता हें 
इसमें भी कोश शक नहीं | हिहुत्वानी शण्द्‌ को जो ज्यास्या इस संमर्य 
टंडन जी ने अबोह२ में कराई है, पही व्यार्था उनके मन में कानपुर 
फार्श्नेस के समय भी रही होगी । हिंदुस्तानी शब्द का श्रयोग करते समय 
उन्‍हें अपश्थ साजम हुआ होगा कि उस भाष। के लिथे नागरी और 
फारिसी दोनों छिपियाँ काम आतो हैं। अब तक हजारों व्यक्ति जो इन 


१८--सभ्मेज्न! इसी से तो उस राष्टरभाष। और उच रध्टूलिपि का 
मचार करना चाहता है जो शीघ्र ही सर्व्धछ्म और सर्वसुबोध है। फिर भी 
यदि किसी को दो दो भाषाओं और दो दो छिपियो की चाद छगे तो बेचा 
संम्भेरन क्या फरे | | 

१९ किप्छ कांग्रेस सब-सुलम रब्टछिपि की घोषणा कर सकेगी इसमें 
धनन्‍्दद है। अभी तो उसका सारा प्रयप्न दो नांव पर चढ़न।” को ही चरितार्थ 
क९ रा है ] 


रथ 
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पन्‍द्रह सोलह वर्षा से राष्ट्रभाषा के अचार में ७) हु५ हैं, थदी समभेपे 
»। रहे है कि राष्ट्रभाषा के दो नाम हैं. एक हिंदी ओर दूसरा दिई- 
स्‍्तानी । यही भाप। जब फारसी लिपि में लिखी जाती है तब उद 
कहलाती है। इसी को ध्यान मे रखकर राष्ट्रभापा के अचार करनेयाफे 
न्यक्तियो, जी प्रधानपया कांग्रेसबादी हैं, व संस्थाओं ने सम्ब्मेन कां 
भेद त्व स्वीकार किय। | अगर इस नशे ज्यारुआ को अपने को हिंदी 
माषा-भापी सममाेषाले सब समन्‍्मति से मान लें और सम्मेलन अपनी 
सारी अप चियाँ उसके ७िए ही सीमित कर ले तो इसफ दिये विवाद 
नहीं हो शकता; लेकिन सारे २घ/ प९ यह >्याख्या जाए नह जा सकती । 
अत; राष्ट्रभाषा-अचारकों को यह कहने का अधिकार ढहोता चाहिए कि 
राष्ट्रभाषा का नाम दिन्‍दी भी है ओर हिन्दुस्तानी भी और बह विशेषतः 
नागरी लिपि और कुछ प्रान्तों में फारसी छिपि में भी लिखी जाती है। 
परन्ण, बर्भ व्‌ विषय के अनुसार उसकी कई शैलियाँ है। लेकिन संस्कृत 
अजुर शैदी ज्यादा अचछित है। अपनी अपनी आपश्थकता व रुचि के 
असुसार ६९ कोई अपने लिये शैली ओर लिपि को पसन्द क९ लेता है । 
राष्ट्रभाषा को बोल-चाल की शैली वही है जो सारे हिन्हुस्तान के * 
कोने कोने मे समझी व नोली जाती है | 


युक्तआन्व सदियों से अन्य श्रान्तों का पथ-अदृशंक रहा है। 
भापाओं ओर संस्छतियों को प्रयोगशाला का काम उसने किया है। 
विभिन्न भूभागों को जाति व खंस्क्ृतियों को भंगा ओर यशुना नदी में 
धो-धोक९ उसमे भारतीय रूप दिया है ओर उन्हें भारत के अन्य 
प्रान्तों मे पहुँचाथा है। शुफाथरान्य में इतनी क्ष्‌मता;, शक्ति, सजीषता 
और दूरदर्शिता है कि घह आज भी शुद्ध राष्ट्रीयता का सन्देश पेश को 
दे सके | अगर वह वर्तमान कषित वातावरण के प्रभाव से, ज्षणििक 


२० इस ५शस्ति का पाठ तो चहुत होता हैं पर इसका अर्थ ७७ विगेष 
धोत। है जो सनकी समझ में नदी आता | समवततः बढ तन तक दुरूढ ही रहेगा 
जत्र तक हिन्डुस्तानी की भड़ी को नाव'पर झाद फर मच्त्य७ पार करना हे । 


श्ष््प रेप्रस।पा। पर विर्चीर 


परिणाथों के लोभ से, मछिन व संकुनित विचार-५॥९ के दवाव से, 
अपनी दस में हमेशा अपचापन ही देखने की लालसा से; प्रश फे 
सामने कोई कार्यक्रम रखे तो युक्तत्रान्त को पूष प्रतिष्ठा के प्रभाव" में 
आकर ऐश उसको अहण नहीं करेशा | क्‍या सम्मेलन के आाण-स्तृरूर्प 
देशभक्त श्री ५रुपोत्तमदासजी ट८ंडन से मैं प्राथेना कर सकता हूँ फि 
वे अपने अपोहर के अस्ताव प९ एक बार ओर थोर करें ओर अपनी 
सहज दूररशिता और सजथत। क। परिचय देँ ९ 
>बीव० की 


१४-  6ग्गेलन ओर जनपद 


एके साथधे सब सधे, सब साथे सब जाय | 
नो तू सींचे मूल को, फूले फले अथाय | 
सूल को सींचने के विचार से हिद्दी-साहित्व-संभेक्षन के १० 


२१ थुक्तप्रान्त तो सद। से अतिथि-मक्त रह है और फछतः आज भी 
उसकी अतियिशादा खुडी हुई है। उसको आत्मीयता यही है कि उसका 
अपनापन कुछ मी नहीं है। उसके पास कोई अपना नाम भी तो नहीं है ! 
पर पच ने मिछकर उसे जो काम सौंप दिया उसे उसने निमाने में कोई 
कभी नहीं की । आज भी हम सभी देशभाषाओं से मिलने को रात्थवित हैं | 
हम अपमोी भाण को उन पर छादन। नही चाहते, हम तो उनके भेछ में आना 
'प।हते हैं। हम सच्चे हुदय से उनसे जांचना चाहते हैं कि उनके हदुय 
कं भे७ किसमें दिखाई देता है हिंदी, उदू' अथवा हिंदुस्तानी में ? उनको 
लिपि किसे पढचानती है नाभरो, फारची वा रोभक को ? हमें तो आज भी 
इ वात का ए९ सनन्‍्तोष हैं कि राष्ट्रमापा फो जितनी परिमाषाएँ जन जेतरे 
गढ़ी भई हैं तब तन युक्तपरान्त के बाहर मिनर भिन्न थान्तों में ही और यह 
अन्तिस परिभाषा निकली है उस प्रान्त से ही जिधे लोग उद का गढ़ समझते 
हैं। फिर किसी को इसमे हमारी शान क्यों दिखाई देती है? हमारा 
उ।पराष वथा है? 


सभ्गेझन आर जनपद १४९ 


अविषेशन (हरिह्वार) में जनपद संबंधी जो प्रस्ताव स्वीक्ृषप हुआ उ्स्कों 
भान्यता चाहे ७७ भी रही हो ५९ लोग उसका संफेत भाषा सात 
समभते हैं ओर ७छुछ णोभ उससे यह अथ निकालना चाहते है. कि 
५[७नः अत्येक जनपद की भापा तथा साहि4 को भोष्साहन दे, उसे 
हिंदी के समकक्ष करे; परंतु ध्यान केने की बात है कि क्‍या संभेलन 
इस अकार की 3९२ पेष्धा से अपना सहप्व बढ़ा सकपी है ओर उसके 
रा हिंदी की यथार्थ सेब। हो सकती है। कहना न हो.। कि हिंदी की 
>थापकबबुक्धि ५९ छुछाराबात की यह अर्धर्ति उनको ओर से हो <ही है 
ओ भाषा की भूछशक्ति से स्बथा अपरिचित और साउभाषा के सभता 
भरे अवाद में बह जानेबलि जीव है। सच पूछिए तो भठ्भाषा मैं 
माता को जो ईुढ/ई दी जाती है वही जन्मभाषा के ७७ अ्रतिकूछ भी 
पड़ जाती है। मा्भाषा के पुजारी यदि ध्यान से पेख तो उन्हें भी 
सहसा स्पष्ट हो जाय कि स्व माता भी तो अपनी सातूवाणी ५९ आरूढू 
नहीं रहती और पत्तिकोक को ५ तिबाणी का अजछुसरणु करतो है।। अथोत्‌ 
भाता तो स्वर्य हिसाषिणी होती है। उसकी नेहर को भाभा नेहर में ही 
छूट जातो है. ओर सछुणण में आते ही सक्षुरा७् कों भाषा सीखनी 
होती है। फिर भारभाषा के उपालक सारभाष। को ही सब ७७ केसे 
मान सकते हैं.? उन्हें तो किसी पिदुमाषा को भी महत्त्व देना ही होगा। 
ताल यह कि भाषा के प्रश्न ५९ भावुकता से विचार नहीं हो सकता । 
यहों तो पिषेक से फाम लेना होगा और कुछ ऐस। उपाय करना 
होगा जिससे जन्भभाषा के द्वारा राष्ट्रभाषा को शक्ति भिछे, ७७ कड़ी 
फारफरि नदी | 
हिंदी राष्ट्रभाषा ही नहीं, एक बड़े भूभाग की शि४ भाषा भी है। 
द्रविड़ भाषाओं से हिंदी का जन्गजात नाता नहीं, ५९ संस्कृति का संबंध 
तो उनसे अवश्य है ? शजराती, मराटो, पंभका आए १५भाषाओं से 
हिंदी का सजातीय संवंध है तो २जस्थानी आई से स्थाज।तीय ओर 
ब्रज़भाषा अवधी आदि को तो उसका स्वणत भेद ही स्म्मकमना चाहिए । 
निदान, सीनना ही ५६ईता है कि भाषा के चज्लेन में भारत की सभी 


१५० राष्ट्रभाषा पर विचार 


प्रमुख भाषाओं को एक साथ ही नहीं हॉका जा सकता । उनके अछग- 
अलग रूप और अलग-अलग शक्ति पर विचार करना ही होगा और 
यह भी देखना ही होथा कि हारी इस जनपदीय चेष्टा से कहीं ७५% 
दी ५२ में फूट तो नही मच रही है| उदाहरण के लिये पंचाछ जप 
फोी जीजिए। कुरुप॑चाह्न का कुछ ऐस। संबंध झुदा था कि 'पाँचाणी? 
कोरी! हो ॥३ | अर्थात्‌ पाँचाली चांस की कोई अछूभ भाषा नहीं 
रही | फिर भी यदि कहा जाता है कि पत्रल जनपद्‌ की उच्च से उच्च 
शिक्षा पांचाली में ही होगी तो इसका अथ है कि सभी अपने आपकों 
विश्वविद्यालय समझे लें ओर अपनी-अपनी बोली सें विश्व का निर्माण 
करे। ५९ दुनिया जानती है कि यह नहीं होने कां। मनुष्य अपना 
प्रसार चाहता है, बटोर नहीं । सब्र को सिलऋ९ किसी एक को मह्त्वें 
देना दी हो॥। नहीं तो किसी को कोई पूछता क्‍यों ? तू कहीं ओर में 
कहीं से किसी का कास नहीं चलता । 

भाग्यनश आज यदि डि/लः? स्वयं (प०ल' से दूर भागना चाहता 
है तो साहित्य के ज्त्र में भी आज पह पही भूल करना चाहता है जो 
राजनीति के छत से सद। से करता आ रहा है। उसछ्ते ध्या्त रखना 
होगा कि भाष। दाय के रूप में नहीं मिलती उसे तो शत्येक प्राणी को 
कसाना अथवा अपने प्रयत्न से प्राप्त करना पढ़ता है। बारूक सहज में 
ही ऐसी वाणी को अपना लखेता है जो उसके पड़ोस भें होती है ओर 
उसके सभाज या छुड्ुुब सें बराबर षरती जाती है। अतः बच्चे को 
नोत उठ। किसी बनी बनाई बात को विधाइना सूझ नहीं, समझ नहीं 
आर चाहे जो हो। जिसे अपनी जन्मभाषा की अधिक सभता हो वह 
उसे जितना चाहे उगा ले ५९ उसे भी इपना तो मानना ही हछोभा कि 
वह विश्व का थ्राणों नहीं; राष्ट्र के किसी कोने का पतग है। यदि वह, 
स्स्त]९ में अपना जौहर' दिखान। चाहता है. तो उसे जन्मभूमि से उमड़ 
कर कसमूसि में आना दी दोभा जन्मभाषा से निकलकर कस॑भाषा में 
धंसना ही होगा । आज के इस प्रलयंकारी थुम में भी जो हिंदी, हिंदी 
को कस भाषा नहीं समझता चह निश्चय ही अद्या छारा ठगा गया है । 


समभ्भेकन आर जभपद १०९ 


उसका विधि बाम हो गया है। छुपरेलीग, 'कभोजी', 'वांगरू आदि 
भी यदि स्तत॑नता का जिशुल्ल जणा। कर अपना-अपना स्वराज्य स्थापित 
. करना चाहती हैं तो चार एन के छिये कर ढें ; पर कृपया भूल न जे 
कि किसी विशाल साभ्राब्य से भी उन्हे %छ लेना-देता अषरेय है। 
हमारी समर में तो यह नात नदी आती कि इन्हे भी इतनी अपन्ती 
अपनी क्यों पड़ी है, इनका तो हिंदी से भात-भोज का नाता ओर संहज 
संबंध है ? हाँ, 'मथिढी) और मझुल्तानी' को गति कुछ “यारी अवश्य 
है। वे चाहें तो हिंदी को तीरसुक्ति' घनी रहे, अथवा अपना स्वतंत 
भाडा खड़ा कर | कुछ भी कर उन्हें यह जन्मसिछ अधिक॥९ है.। परंतु 
जप हिंद के भोतर डन्की भी गणना है ओर उनके पृत्रज सदा से 
उसके अभिमानी हैं. तन अपने आपको हिदी' से अ७प न करें इसी में 
उस्तक। तथा छोक का फंण्याण है। सत्तेप में हम जानना यह चाहते हे 
कि संमेझन! किसी ऐसे जनपद के काय में सहयो॥। क्यों दे जो अपनी 
भाषा को उ७।क९ ढिंदी के समकक्ष लाना चाहता हो और आर्थाषत की 
समभूमि में विपभता का बीज बोना चाहता दो | नहीं ; भत्थेक जनपद 
का यहू पावन्त कतेन्य है. कि यह सिंसलन! से अपनी सॉग स्पष्ट ऋर. 
ओर अपनी निश्चित घारणा के साथ वह संबटन करे जिससे स्थिति 
को समझाने ओर सुलमभोने में सुविधा हो। रही स्नर्थ 'संसलन! की 
बात, सो वह बराबर जन-शहित्य के प्रकाशन में लथा है और किसी 
भी जनपद के किसी भी अध्यर्थन को प्रकाशित फरने को सद। कटिबद्ध 
है। संभेलन किस अकार जनपदों के अध्ययन में योग दे सकता है 
आर जनन्‍्समापा को खुशील बना शिष्ट भाषा के साथ बढ़ सकत। है 
इसकी निणय हिंद्ो जन्तपदों की विचारशीलता पर निभर है। आशा 
है, भाषाशार्न के भभश ओर भात्तवता के धुज[री सभय रहते इस विकऋट 
प्रश्न ५२ ध्यान दे किसी ऐसे मार्भ का विधान करेंगे जो शुरसरि सम 
सब कहें हित होई' का विधायक दोभा | 


१०२ राष्ट्रभापा प९ विचार 


१५ हिदुस्तानी-अचार-सभा 


“हिदुस्ताची-अचार-सर्भा' क। होनहार क्‍या है इसकों हम ठीक-ठीक 
नहीं कह सकते परंतु इतना जानते अवरथ है. कि अभी-असी होली के 
अवसर प९ महात्मा गांधी की पुरोहिताई में वर्धा में गर्भ फो 
हिंदुस्तानी का जो राज्यामिषेक हुआ है वह किसी भ्रकार भी सह।कवि 
कालिए।स के 'रिघुबंश! की गर्भवती पट्रानी? के गर्भ के राज्याभिषेक 
से कम नही है। हाँ, यदि इसमें किसी प्रकार की कभी है तो बस 
इपनी भर कि इसके आचार्य इतना नहीं जानते कि वस्थुतः यह गर्भ है 
अथवा नहीं। उनको तो बस यही पर्याप्त है कि यह $छ न ३७७ है 
झवश्य । हम भी इस अवश्य का स्वागत करते है और स्थाथत नहीं-नहीं 
अगजानी था इस्तकनाल करते हैं इस गर्भ के राज्य|िषेक का | भी 
कौन-सा ऐसा आणी होगा जो इस राज्याभिपेक का स्वागत न करे ओर 
न करे इस गर्भ की हिठुस्तानी की परिचर्था | कितु हमें यदि आशंका 
है तो केनल इसी बात की कि कहीं यह गर्भ न होकर रोग” न निकणे 
९ केचण अपने जनमले नाश को दी कहीं चरिताथ न कर | पेगरण 
यही कि अभी हसारी मेधा बनी है और वह समभाती भी खूब है कि 
दो के भेछ से तीखरा उत्पन्ष भऊे दी होता हो परतु तीन से दो का मण 
नहीं होता। और इस देश में दो क्यो, पहले से भी तीन है। सहए्म। 
गांधी अंग्रेजी को पी सकते हैं, अल्लाभ। सैयद रोभी को उड़ा सकते हे 
फि्ु हि ३७ भी के रसंत्य धुषा।रे प०९ केहज। अर इतिहास उ७%९ 
डंकां बजा कर कहता है कि आऑरेजी ने इतने अल्पकार् में जो ३७ 
कर लिया ओर रोमी विश्व में अपना सिक्का जो जम। लिया पढे किसी 
के आंख मूँदने अथवा गाल बजाने से ५९ नहीं हो सकता। वर्ह खंडीफ। 
के १९ में भी चल २6। है. ओर हिल्वुस्वान में भी । वह सरापने से मर 
नहीं सकता और जलाने से सरपत की भाँति और भी हराभरा होगा 
आर बढ़ेगा | तो भद्दात्मा भांधी कहते क्‍या हैं ओर सुसलिभ देवषत। 
( मुसछिम डिवाइन ) अरण।भ। सैबद खुणेमान नए॒वी फरभाते क्या है ? 
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यही न कि पेशी राज हो ओर पेशी भाषा ह | हो, परंतु पूछना तो यह 
हे कि पशी राज और देशी भाषा के छिये किसी देशी हृदय को भी 
कमी, आवश्यकता पड़ती है. था नहीं ? छुनि्ए अल्लाला सैयद सुल्मान 
नदती के उस्ताद अल्लाम। शिनडदी नोसानी कहते ८५4 है । उनका 
डुलड़ा हे 


भोकरमी, तसदीमस, में उद व्नौकूछर स्क्रीम कमंटी की शिरकत" 
की 4२ज़ से इठाह।व।द्‌ गया था सिर८२ बने ने चंद निह।यंत भुजिर 
तजवीज़ें उद के हक़ में पेश को थीों। एक यह भी थी कि २भायन 
भाष। इंब्रेंस के इम्तदान में छाजमी? कर दी जथे। और उद्‌ जो 
मदारिसई में है वह ऐसी कर दी जाये कि हिंदी पन् जाये | अजीन 
भंत्िकी+ दुछाथ७* घड़े» थे | पंडित सुंदरछा् पशैरह कमेटी के मेंबर 
थे। तीसरे जरूसे मे कामिल< फ़तेह हुए। तमाम तजवीजें उड़ ५६ । 
अगरचे अफसोस है कि मुसलभान मेंबरों ने कोई मदद मुझको न दी 
अर पते +4| पने के काबिल भी न थे। शिवदी ।”? 
(दास्वाने वारीखे उद्‌ , लक्ष्मीनाराथन अश्ववाछ, आगरा, सच्‌ 
१९४१ ३०, पृष्ठ ३७६ ) 
एल[मा शिवजी नोभानी के इस पत्र ५९२ विशेष ध्यान ऐसे की 
आवश्यकता इसलिये पड़ी कि इस कटी का भी ध्येय था कि 
#6इस्कूछ आर फाण्नजो के लिये देशी जवान का निसाषेवाढीम' 
ऐसी जचान से मुरणत+ * किय। जाय कि एक ही इब्रारत के साथ उद्‌, 
हिंदी दोनो जञनानों में पढ़। जा सके ।? ( वही, पृष्ठ ६७६ ) 
इसका निरचय क्‍या हुआ इसके कहने से कथा छा ? छाभ तो 
ईसे भूल जाने में ही है। कारण कि इसको पेश किय। था विन! साहुय 
| घर्न साहब सरकारी जीव थे। उन्हें जाने दीजिए और जापे 
दीजिए उन 'भुसलसान भेन्चरों' को जिन्‍्हीने 'रासायन! के पिरोध से 


१ शाझे | २-हानिकर | ३>अनिवायय | ४-मदरसो | ५-तार्किक | 
६-दलीए | ७-मछे | ८ पूर्ण ।९ पाठ्यक्रम | १०--क्रमन& | 
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उक्त सौछानच। का साथ नहीं दिया था ओर जाने दीजिए उन हिंकुओं को 
भी जिनने इस संग्राम में सोह्ाना का हाथ बदावा था; परन्तु 
सब %७ होते हुए भो ६५ आज हढिदुस्तानी के अरसं॥ में इस नाप को कैसे 
भूल सकते हैं कि इसी विजयी अल्लासा को 'रासायन! का ओर इसी 
'परामायन' का पता इतना है कि आप किस तपाक, नहीं नहीं किस 
अधिकार से लिखते हे 

“(हृ६ुओं में सब से बड़ा (६२ आखिर जासानः का फाणिदास 
गुजरा है जिसने रासायन का भाका में प१रजमा किया है' | चुफ्शाशनासी ! 
का बयान है कि कुद्रते! * जबान के लेहाज़ से 'पद्‌मावता किसी परदे 
'रामायन' से कम नहीं ओर इस फऋुदर तो हर शखूस पेख सकता है 
कि पदुभाषत' के सफहः पढ़ते चले जाओ अरबी-फारसी के अल्फराजा 
७१३ नहीं आते और यो साजपो नादिर" ४ तो 'रामायन भरी ऐसे 
अल्फाज़ से खली नहीं | सुल्यहिज। हो 

राभायरना के बाज अशअ।र हे 

राम अनेक गरीब निवाजे | छोग घर घर बरद्‌ विराजे ॥ 
गनी गरीब गराम नर नागर | पंडित सोठे मिले उज।धर | 

( मोकालात शिवबली, जिएए दोयम, ९० मुसनिफ्रोन आजुभगढ़, 
सन्‌ १९३१ ई०, प्रू० ८१) 

'कोौलिए।।! की भाका रासखायन! का हमे पत्ता नही पर हम इतनी 
पो पूछ ही सकते हे कि क्या किसी 'साका” के सपूत के साभने कभी 
किसी '२भायन! में 'लोग बरबर बरद्‌ बिराजे' अथवा पंडित भोदे 
मिले उजा०९? जैसा पाठ मिला है और यदि मिल। है. तो इसका अथथे 
क्या है ? असंभवश हस इतना और कह ऐना चाहते है कि अल्छामा 
शिवली नोभानी का न्ोसान! से कोई जन्मजात था पशज।प सम्बन्ध ने 
था। नहीं उनकी पंश तो स्वथा हिंदी था। आप आजसगढ़ के निर्भषल 
गाँव के जन्मे थे और १५ के रीतारा थे अर्थात्‌ 3० पेशी थे। फिर भी 


११-जानकारों | १२ शक्ति | १३ निल्कुछ | १४-थदा।कदा | 


नी 
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जानते इतना भी नहीं कि कालिदास किस भाषा का फषि है ओर 
भाषा से किसने रसायन! की रचना, चहीं नहीं तरजमा किया ओर 
फिर भी बिरोध करते है उस विश्ववन्य कवि की उस रचना का 
जिसको पाठ्यक्रम मे रखने का प्रस्ताव करता है सात समुन्दर पार 
की! एक जीव | साना कि रामायण हिन्द हे और माना को राम।थण 
हिन्दी है और यह भी साच लिया कि उसमें काफिरों को बुत 
परस्ती” है, और यह भी धान छियरा कि किसी मुसलसान-कच्चा को उसे _ 
नहीं पढ़नी च।हिए । सब कुछ माना पर इसी से यह भी केसे भान लिया 
जाय कि किसी अल्छासा नोसानी को इसी से यह अधिक प्राप्त हो धथा 
कि वह हमारे मुकुट्सणियों क। उपहास कर ओर इस प्रकार सनमाना वा 
मनगढन्त पार्ठ देकर उत्तके कर्षि कंस को चीचा ठहराए ? आप कहेंगे; 
भ्रोलाना शिषणो तो आज रददे नहीं फिर हिन्दुस्तानी के प्रचार के प्रसंग 
में आज उनका नाम क्यों छिया जात। है | ठीक है, पर आज रेडियो में, 
हिन्डुत्वान की हिन्दुस्तानी में राभराज्य का पिरोध क्यो हो रहा है ? 
क्या महात्म। गान्धी की हिन्दुस्तानी में कहीं रासराज्य है ? कया उनकी 
हिन्डुस्वानी में रत के अतीत पुरुषों का भी कोई स्थान है ? +था अतीत 
को छड़ फर हिन्दुस्तानी पत्रप सकती है ? 
कहते हैं हिन्दी नहीं हिन्दुस्तानी | कारण ? हिन्दी हिन्दी जो बन 
4३ है? तो क्‍या आप हिन्दी नहीं बनना चाहते ? कहते, है. हम 
मर्लतभान है। 'मुसलिस है हम वतन है सारा जहाँ हमारा ।” अच्छा, 
यही सही पर सच तो कह, स।२ जहाँ के ध्छलमान भी यही कहते हैं ? 
महात्मा भान्‍धी इस पर प्थान नहीं पते चस चाहते हैं स्व॒२/ज्य | किसके 
छिये, कद नहीं सकते, ५९ नाम सदा लेते हैं जनता क|। क्यो? इसके 
सिवा $७ आर क९ भी तो नहीं सकते ? जनता को जनता ही क्‍यों नहीं 
रहने दिया ज।१। है ? उससे हिन्दू जा भुसर्ूपमान क्यों बनाथा जाता है? 
क्या इसके बिना किसी पेश। का कास ही नहीं चल सकता ? और यादि 
यही न्याय है तो ईसाई फ्यों नहीं ” पारसी भी तो यहीं तले हैं ? नये 
पर डन्द्दँ पूछता कई 8 । नि ? सपणत्र के साथी सभ हैं | पर भहेत्म। 
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गान्यथी को भूछना न होगा कि देश का डछार देशभाषत्ता को लेकर छी 
खड़ा हो सकता है $छ किसी ऊपरी समझता को लेक+९ नहीं | यदि भमुस सिम 
को हिन्दी होने का अभिमाच नहीं तो फिए हिन्दी से उसका मेल चहीँ। 
ओर हिन्दू को तो वह सह नहीं सकता, जथोकि चह उसका प्रतिद्वन्दी 
शब्द है| कहने को कोई कुछ कहे पर परिणास प्रतिदिन अत्यक्ष दिखाई 
दे रहा है | कहा जा सकता है कि इसी से तो हिन्दुस्तानी” का नाम 
लिया जा रहा है, हिन्दी क। नहीं । निवेदन है, यही तो भूछ दो <दी है। 
उपाय नहीं | आप ७७ भी कह ५९ निषेक इतिहास खोल कर कहेगा 
थही कि यह ठभी का सोदा ठोक नहीं । जो हिंदी! को नहीं सानता बहू 
“हिन्दुस्तानी” को कदापि न सानेशा । यदि मेल को बात पको छोपी प्रो 
उदं कभी बनती ही नहीं । बनी-बनाई हिन्दी को छोड़ कर जब उदूं 
घड़ी 4३ तब भी देश के सामने वी प्रश्न था जो आज्ञ है। उदूं बनी, 
बढ़ी, ५डी और फूछी पर उसका सोता सूख गथ। । आज “ईरानी! और 
तूरानी की शक्ति सारी २३ । ईरान स्तये खरा ईरानी बन गया ओर 
वूर।न खरा पृरनी | अरबी के दिन भी फिर तो अरबनो में ही। आज 
न अरन में फोई ऐसी संस्थ। वन रही है ओर न ईरान-तूरान में जो 
अरबी का अचार करे ओर भुसछ्स भात को देशकाल से मुफ समझे | 
परन्तु ह+।९ ऐश में हो क्‍या रहा है ? अरबी ओर फारसी का आह ? 
क्यो १ इस देश सें भ_ुसलभान जो रहते हैं. ९ 

बयां के बी२ व्याख्यानों सें +-4। कह। गया ? यही न कि हिंदी 
और उद्‌ को मिराने का प्रयत्त करो । ठीक, कितनी बढ़िया बात है! 
'५९ कैसे ९ बस इसी को न पूछो । बढ़िया बात वही होती है जो कहने 
को है, करने फो नहीं | कहने को तो बड़े बड़े बछााओ ने कह दिया कि 
सरल भसापा का अयोग करो पर किसी ने नहीं कहा कि सर बनो | 
पोथी को छोड़े और प्राणी को पकड़ो। महात्मा बु७ पोथो ले*र णोक- 
चाशी में प्रच९ करने नहीं निकछे थे । पोथीननी और छोकपारी गई । 
मुहम्मद पोथी ले कर इसछाम का प्रचार करने नही निकले थे । पीथी 
बनी ओर जनता को बानी सारो भई । अल्लाह ने कह।-ऐ सअुछू*म्ड ? 
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अरव की वाणी में अरत से कहो | तूरान ने कहा पूशनी में तूरानी से 
( न अर] री ए्‌ ट्‌ 
कहों; प९ मुसलमान! (१) ने कह डढू में हिंदी से कहो | उकूं का अथ ? 
मुखलिस पेषता नोगभानी' भक्त श्री सैचद्‌ सुलसान चद॒बी 3७ + 
लू की &ुबंछता को देखा | तक की शरण ली और न्याय की प्रेरणा से 
कह दिया जब इस पेश का नाम हिंदुस्तान है तब यहाँ को भाषा का 
भाम भी दिंदुश्वानी । ओर काम ? हिंदुस्तानी नहीं; हिंदू और मसुसलछ- 
मान का भेऊ | सो फैसे ? यही न कि संस्क्षत और अरबी के भो० मोटे 
शच्द्‌ थोड़ दो श्र, 5 हि। पड़ने पश अरबी, फरिसी, स्स्क्षेण आर 
अं रेजी से शब्द छो ? कितनी सीधी नात है ओर किपने सीधे ८० से 
चारों ओर घूस घूम कर कदही जा रही है। पर परठुतः इसका ३७ 
अर्थ भी है? हाँ, साथ ही एक और बखेड़। भी खड़ा किय। जा रहा 
है | कहा और बड़े जिंचार से कह। जा रहा है कि समस्त उत्तर भारत 
में जो भाष। नाली जाती है उसी मे रचना करो | जनता की वाणी को 
अपनाओ | एक साथ एक हिंदुस्तानी के लिये इतने भामेले ४० खड़े 
होते है कि किसी विषेकशीर व्यक्ति के लिये यह सभभ्राना ही कठिन 
हो जाता है कि यह कोई रमभाल्लां हो रहा है याशसोखाई। योरख- 
घ्रंधा तो हस इसे कह नहीं सकते | निष्कर्ष यह कि 'भाशक को कमर! 
की भाँति हिंदुस्वानी के निपय में जो कुछ कहो सब ठीक है। अथय। 
जलूख रखी नहि जाइ? को ही ठीक सममोो परन्तु इतना जान हो 
कि यह कमर फंखे फर ७छ फर दिखाने का भार्ग नहीं। हॉ द्द्ि 
बहलाने के छिये ग़ालिब सखथाऊ अज्छ। है! अच्छी पात वही तो 
द्ोती हे हे! हो नपर जिस कं होने की कल्पना उछछपी रहती हो ९ ह्भ 
नहीं कहते कि हसारे देश में हिंदुस्तानी के 'सोभशभों (शेखचि्छी ) 
नहीं । नहीं, हमार। कहना तो यही है कि इस हम नहीं ओर तुम नहीं 
से स्त॒राज्य चहीं सघ सकता | ढॉ, किसी का राज्य अपश्य ही जम 
रसृफंएा ह्ठै | 
कहते और दसारे सुसछिस देवता अल्लाभा सुक्ेभान साहब कहते 
हैं कि यहाँ तो कुछ था दी नहीं; जो कुछ दिखाई ऐपा है सभी मुसलू- 


क्तत+ 
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सानों के साथ आया है। धुसलमनों के साथ श्स देश में आया तो 
कोई बात नहीं ५९ इसणाम के साथ संसार में तो नहीं आया जी 
सुलछभान को इतना महत्त्व दिया जा रहा है ? पर नहीं, इससे सेयद्‌ 
साहव फो को३ अयोजन नहीं । उन्हें तो भस ले-दे के यही सिद्ध करना 
है कि जो कुछ यहाँ ऋणा-फुछा ओर बता-ठना दिखाई देता है वह सष 
झुसझ्मानों क। अ(९ है। ५९७ उनके इस मार्ग में सब से बड़ी कर्ि- 
नाई है साषा और विशेषतः शब्द को | इतिहास को तो आगभ लगा करे 
चाडएा जा सकता हे ९ मुस्त>भांन छेखकों के अता५ से कुछ की कुछ 
कर दिखाया भी ज। सकता है. किन्तु जब तक हिंदी श०द्‌ जीवित है तब 
_तक ऐसा हो नहीं सकप। । सैयद साहब ने कह। -अंग [९ ओर अनार 
अुसलभ।नों के साथ इस देश में आये। हिहुस्तानी ने कहा-ठीक | 
यदि ऐस। न होता वो यहाँ अपना भी तो कोई याभ होता ? परन्तु हिंदी 
यह दिपानवता सह नहीं सकती | पह आगे अ।ती ओर बढ़ +र सेयद्‌ 
साहब से ५७ षेठती है -कहिए अल्छामा स [हब ! आप ने पढ़ा क्या हे 
धर छुना फ्या है? सेयद साहब तपाक से आगे बढ़पे और अरबी, 
फारसी, उदू. आदि का नाभ सुना जाते हैं। वह सीधा छा अश्न करपी 
कुछ यहाँ का भी | सैयद साहब झुसकरा कर कह देते हो, यहाँ का 
भी | उसण्भानो ने यहाँ के बारे में बहुत कुछ छिल्ला है. और उसके 
आंतिरिक्त यह फा इतिहास है ही कहों ? हिंदी 9०क कर सरए भाव 
से कह जाती हे-ओर द्राक्षा ओर द।डिस कहाँ से किसके साथ ५ 
कया द्राज्ासव का नाथ आपने कभी नहीं छुना और नहीं हुवा कीं 
पाड्सि का नाम राजपुताने में घूधते सम्ष4 ? यदि हाँ, तो आ५ आज 
किस भुंढ से कह ९हे हैं कि अंगूए और अनार के जिए यहाँ अपना कोर 
४०६ नही आर आए सी यहाँ 0३ 3९ अनार मुसदभ रनों के लीथ 
है । मुसलमानों के पहले अफगानिस्तान ५९ किसका शासन था बता 
न ओर जानते हैं कछ वहाँ के त्रिलोचन५।७ को १ १ कर्ज भी 
कह ५९ आ५ को सानना ही होथा कि आपने अपनी ढिंकुप्पानी के 
अचार का जा महाप्म भानधी को साधन बनाया है चहू सापवभुष रेप 


हिंदुस्तानी-अच।<-सभा १५०५९ 


राज्य के लिए, राष्ट्रोकर अथवा लोक-कल्थीण के लिये कप्‌।पि नहों । 
और यदि नहीं; तो आप ही कहे कि आप कहाँ के कैसे पढ़ंनलख ह6ि5- 
स्‍्वाची हैं जो अपने देश के विषय में जानते इतना भी नहीं और बाजपे 
फिरते हैं अल्झामा ? नहीं; अवश्य ही दाल में $७ काण। है, दिमाग 
से न सही । शिवजी के जाल से झुफ हो तनिक देखिए तो सही । 
आप लिखते है- 

/घोड़े की सपारी कहो न थी। भगर जब सुललभान यहाँ आए वो 
लगा, जीन, पं; खुगीर, २क।ब, नाल, नुकता, झुछ, जिसकी खराबी 
मोल है, सश्स, सवार, शहसवार, ताजियाना, कमी, अपने 
साथ ७ए” ( झुक शे खुछेमानी, प्र० २९-३० ) 

भाना, आपका कहना सोलहो आना सच है| ५९ कृपा कर यह तो 
कहे कि यदि यही स्थिति थी तो क्‍या जाए. के वल प९ ७० 'घोड़े को 
सवारी' करते थे ? क्‍या जिना सथास के किसी को फिसी घोड़े ५९ 
सवारी करते देखा है. और कभी त्रिहा: में <हपे हु५ आप ने कभी 
रास! का नास नहीं सुना है? अ९ ! आप क्या कहते ? क्या ओर किस 
हिडुस्तानी के लोभ में किस दिद्धुश्तान को किएना जपाट सिद्ध करना 
चाहते है ? क्‍या आप को पता चहीं कि सवार शुद्ध असपार' से 
बना है ओर आप के पड़ोस के छो॥ फडतः आज भी उसे ठेठ में 
“सवार! ही कहते हैं, सवार! चढीं। सषार' वो इसी लिये बनाया 
गया है कि पह सुसलमानो के साथ यहाँ आ सके | नहीं तो ईसा के 
२७ वर्ष पहछे तक तो स्वयं मुसलमानों के घर अरप से घोड़े का पता 
ही नहीं चछता | ७ इसको भी शधि है? यही ९५॥ 'झुछ' को भी 

है । यह 'मोछ' की खराबी है जो लिपि-रो५ के कारण हो गई है। झा 
मुसण्मानी लिपि से है कहाँ ? कंछ भापाशात्त ९ कोष से भी तो 
पूछ देखे ! कि आप को दिंदुध्पानी सबको खा चष। कर ही ४४ होगी ? 
अरे ! देश क। जिसे थोड़ा भी अभिमान है चह आप को इस पिशज्षण 
खोज से इपच। तो सी ही छेध। कि अपने को जद के च+%+२ से आप 
करे और स्था हिंदी का हो रदे | हिंदी उतर शण्दा की कभी छोड़ नहीं 
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सकती जिनमे इस देश का सान छिपा है ओर जिसको रक्षा आज तक 
इस मुसलमनी आक्रमण से होती 'आ रही है। छसछभानी इसलिये कि 
अप इसी को इसलास समभापे हैं, नहीं तो हम पी इसकों शाही लटके 
के लिया ओर कुछ पहीं समभाते ओर नहीं समभाते उस स्पर्भीय 
सस्‍्वर।ज्य ही को ऊुछ जिसमें सब $छ तो रहे पर अपना कुछ भी न रहे 
आर यदि रहे भी तो आपने रूप में कद।पि नहीं। हाँ, उप. के रूप 
में हो कर ही । 

अच्छे, पो उप का रूप है फया ? सुनिये, सेचए्‌ इंश। ? खुले रूप 
में कहते हैं 

“अर किसी लफ्ण के उर्द न होने से यह मुख है कि ७५ में 
हुरुफ की कभी-षेशी से वह खराद पर नहीं चढ़। रूण्पाह दुसरी ज५६ 
मुण्ण्षज हो !। बाज़ 'अल्फकाज़ शहर मं अर दूसरी जगह, मुशपरकरे 
हे लेकिन साज़ नी ना५ि< । जेसे (९०, तारा, स|।, पान, ५१९९८ | 
भुर,तसरर यह कि उन लफ्जों के सिर जिन्हें शहर के फसीह ओर 
दूसरी जभह के पाशिल्दे इस्तेमाल करें ऐसा हर रपर्जा जिर्फों 
अहतेशह९* दो तलफ्फओं* में अदा कर उन दोनों छफ्जों में जो रपरया 
कि दूसरी जगह तालिभ के सि्रा मुरूषण न हो जुबान उद्‌ है ।” 
या दुरियाये सताफत, यही, पु० ६७० ) 

तालिम के सिवा $९ूपण न हे) जुबान उद्‌ है! को तो आप आज: , 
भहंत्मा गान्धी की छृषा ओर वध्धों की हिन्दुस्तानी वालीसमी संघ गे 
असुकन्प। से थों भी समझ सकते हैं कि जो पालीम के सिवा शुरूपण 
न हो जुबान हिन्दुस्तानी है? कारण, आज हिन्दुस्तानी है भी उद्‌ %॥ 
पर्याय और महात्मा गान्धी कहते भी हैं कि यह कहीं है तो नहीं पर 
के 3 अपरेय है | उस्कों अकट फरना ही उनफो वर्धाई योजना को 
प्रयत्न है.। ठोक है। सपर-छुतो को तारने का जो भभीरथ प्रयत्न हुआ 


१ अमिप्राय | २--प्रचलित | ३ साशी | ४ सक्षेप | ५-शि०८ | 
हू नॉगरिक | ७०-उ्च।रर्ों | ८ -शिक्षा। 
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उसी का परिणाम तो गंगा है फिर भारत को चार को जो कणों 
प्रयत्न हो <ह। है उसका फल संरसस्‍्नती क्‍यों न हो। किछु. विचारणीय 
प्रश्न यह है कि क्‍या चंदे भापर्म' से खार खानेषाली ओर धूम घृम 
कर दरुवार में “अंदगीः बजाने तथा माद्र! का अ्रयोत करनेवादी ड्दू 
इस सरस्वती की देवपूज। को सह सकेगी। महत्ता जी को सरस्वती 
हि&ुश्पानी के रूप में ए८ रदी है। यह है तो अवश्य पर देश नहीं 
महात्म। धांधी के साचस से | उसका प्रच९ कहीं है तो नहीं किंतु चह 
प्रचलित होगी 'ताढीस! के 8९ | है न भहात्म। गांधी का यही पक्ष ९ 
सोभाग्य की बात है कि आज से ठीक २०० नर्ष पहले जैसे ३२।भी- 
तृशनी-रए/ के लिए उदूं षची थी पेसे ही आज उदू को रक्षा के लिए 
हिंदुस्तानी बन रदी है। अंतर फैचल इपना है कि उस समय यह फ।्थ 
हँसोड़ अभीन सा और बसी चूरनाई के 8९ हुआ था ओर आज यह, 
काय हो रह। है भहात्म। ंधी और किसी दि०य पेषी के द्वारा। सहत्मा 
भांघी छुछ भी करते रहूँ पर इपना पो जान ही लें कि 'डदू' में ६७ की 
कसी-पेशी' के कारए भी पहुत से अचलित शब्द 'खुराद' ५२ नहीं चढ़े 
और ओ< देश में २हपे हुए भी उदूं से निकाल दिए 'ए | सहात्म। *ंघी 
बड़े सधुर शब्दों से लिपि का अरन पी जाते हैं. और समभे हैं कि 
शकर जी ने हलाहल पान कर सार। असंगल दूर कर दिय। १९ जानते 
इतनी सी नहीं कि आगे हो कया रह। है। सुरा ओर सुधा का बेंटवार। 
हो कंसे रहा है ? क्‍या हिंदुस्तानी को भोहिनी? इसीलिये जननी है? 
जी; सुधा का तो पता नही पर छुरा का परोसा सामने अ। र२ह। | अच्छा 
थही समभिए कि एक का पिन दुसरे का पुन! है। कीजिए कथा ? 
हिंदी का 'पेज! ही डदू में दानना हो जाता है। आज अपन। संहा।र 
अपने ही तो कर रहे हैं ! भला झुदधगद अढी जिनाह ओर सौदवी 
जण्छुछ हुवे) के पिचा किस विजायत से आए थे जो आज सबथा हिंदी 
होते 8५ भी हिंदी का विरोध कर <दे हैं. और उस उदु को ले २४ हैं 
जिनमें उनका तथा उन्तके पूर्वओं का नाभ धरा १य। है ? 

किफोः ९ पंडित दुततातिरिय। फैफी को पूछ रहे हें १ अजी ! बुंढूं। ९५४।( 
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राम राम नहीं पढ़ता-लो भी बचपन का कुछ आर ही पढ़ाया हुआ | 
सुनिए न, पह क्‍या बोलता है।यही न 

भासा और चाचा यह दो रिश्तों के नाम पहले से रायज थे। 
भाभा को भामूँ इसलिये बनाया गया कि फारसी में भासा घर फो 
खादिभ। को कहते है। सो के साई को सादिभा का नाथ देता भुना- 
सिबर न था। इसी रिआयत'" से धासी में सी तबदीली हुई | चूकि 
शुमाली ? हिंद के लदजे मे आखिर कणर्भा के हुस्फेइड्त" के बाएं 
नूनशुज्ा चारुवादा' मेहमान को तरह आ मौजूद होता है. इसलिये 
चॉ चॉ ( ग़रूगपाड़ा ) से बचाने को फसहा चच। कहने गे जिसकों 


तानीस च।ची की जगह सरहल काथदे के तेहत* चची बनी ।” (द्श्यि।ये 
लपाफत प्रू० २४४१ को पाद ट्प्पिणी ) 


सास। ओर “च।च। फो जिस कारण सलाम! ओर चिचा? बनना 
पढ़। पह आप के सामने है। इससे आप भणीमॉति समझ सकते है कि 
पस्‍्तुतः उर्ष' है किस चिड़िया का नाभ | उधर तो फारखी की चपेट मे 
पड़कर सास 'सामूं” बन गए और इधर गवरो से भाग निकलने के 
लिए “चाचा! चिचा' घन बेठें। ऐसी स्थिति से कहा नहीं जा सकता कि 
वर्धा को सब की हिदुस्तानी कथा रूप धारण करेगी। कित्ु जनाब 'किफो 
साहब से सच।ई से पूछा जा सकता है. कि सच तो कहे दुत्तातेय' 
का एुचांतिरिय। कैसे हो इथा। सभत्र है डाक्टर अष्डएण देंके साहण 
तुरत षोछ उठे कि “डद्‌ ओरतो को जुबान है? और ओरतो को षोणी 
से तिरि4? नहीं तो और क्या होगा। यही सही, किंतु 'ओरतो को 
जुबान यानी उद्‌ सें इसका अथ क्या होगा, कुछ इसकी भी तो स्पष्ट 
फेरे | हमें इस दुतातिरिया' को चिन्ता नहीं | यह तो अपनी रूचि की 
बात है कि पंडित बृज्भोहन दत्तातिरिय। साइन अपने ७५ को फेफो 
कहेँ था 'तिरिया किन्ठु फथा हमारी इस स्वदेशी बोली में हमारे मुनि- 
जि अथवा आचार सी 'दुतातिरिया' ही कहलायेंगे ? सहात्मा भोन्‍्धी 


३ द्ेविका। र-+वचार। हे उत्तरी | ४ कफाकु , स्वर्सयोग | 
५--असछफ) ११, याय आदि, अक्षर | ६--अशिक्षित | ७-- अधीन । 
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हि 


इस हिन्दुस्तानी की अद्भधव व्याख्या कर सकते है. परन्तु पिश्य उनका 
साथ नहीं दे सकता। भेण। फोन ऐस। मछ होगा जी जठषि दत्तानेय 
को दुपातिरि4! के रूप में ग्रहण करेभा और एक अवतार का इस 
प्रकार अपल।न फरेगा ? 
सास! चाचा ओर दत्तापिरिया' का प्रसंग इस विचार से छेड़ा 
गया हैं कि आप शअ्रकट रूप से देख सके कि हिंपी-3ए का संप् केचलछ 
अरबी-फारली और संस्कृत शब्दों का संघर्ष नहीं है। नहीं, यछ तो 
संघप है. अप्ञत्ति अथवा ठर्सक् का। जो लोग बात पाप में भाषा के 
प्रसंग मे फेषछ शब्दों का नाम लेते आर राष्ट्रभाषा के प्रस॑। मे संस्क्षत 
के साथ अरबी का नाभ भी जोड़ पते हैं. वे भापा के कोत में था तो 
निरे शुद्ध है था अदुसुत आचाय]। भला सोचिए तो सद्दी अरबी का यहां 
॥ किसी भी खड़ी-पढ़ी, सड़ी-१छी; चलती-फिरती भाषा से कहीं 
का कोई भी जन्मजात सहज संबंध है। थाना कि वह चहाँ के ५३। 
जिशेष की पोथी को भाष। है ओर उस पोथी के भछ में पेठने के लिये 
उसकी भाषा को जानना अनिषाय हैं, ५९ इसी के आध।२ ५९ यह भी 
केसे मान ले कि उसका भी इस भूभाग ५९ पहदी अधिकार है जो संस्कृत 
की । नहीं ऐस। हो नहीं सकता | नह भक्ते ही भारत की राज़भा५। बन 
जाय ५९ भारत की राष्ट्रभाषा तो वष होने से रही | ओर कहें तो सहदो 
राष्ट्रभापा के असंग मे आप फथो उसका नाम छेते हैं। क्‍या सललभान 
दोने के क|२७ ? अच्छा, छो खुचो और कहो तो सही कि तुम चि९े सस- 
तभान ही हो कि कही तुसमे इसलाम भी है। इसल।म के किस 
अआपेश से घुस ऐसा कर रढे हो ? देखो सधमभग १३०० षर्ष से कही न 
कहीं थोड़ा बहुत इंसलाम इस पुृश मे 'चल। अं रढ। है अर लगभग 
६०० बंप तक यहां का प्रमख बल भी उसो के हाथ में रह। है। इपने 
जर्षा में जो इसजामी शण्र यहाँ की भाषा मे न ॥। सके आज वे क्‍यों 
ज।ए जा रहे हैं ? फवा उचकी कोई जालछिक। सी किसी सृस्भ।न के 
प।स हे आर | भाई | जिन अरबी शाब्दी में इसलांस था उन्तका अचार 
इससे के साथ हो भया अब तुम उस काफिरी भाषा के चक्कर सें 
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क्यों पड़े हो जिसमें इसलाम नहीं ॥रण की शान है । ओर यदि चाहते 
हो वो उसे इसछा्म के भीतर हो २+सो | निरीह जनता पर उसे क्यों 
लाएपे हो ? है ऊछ इसलाभी अल्छाह का आदेश जो घुमस ऐस। कुछ 
कराता है ? नही, अरभी के आधार पर हिंदुस्तानी चर्ूक नहीं सकती 
ओर न उससे एक सी नया श्र गएढने का उसे अधिकार है। वस 
मह।त्मा भानधी ओर अल्लाभा सुलेमान की ३5७ | 

फरिसी? के विषय में भी हमारा यही भव है ओर यही मप होगा 
विश्व के स्वतंज सननशील न्यक्तियों का भच । फारखी इतने दिनों तक 
यहाँ को राज-भाषा रही । उससे जो कुछ आने का था आ चुका | अर्भ 
को३ %रण नहीं रहा कि हम एक भी नथा ५७५ उससे बनाएँ | हाँ, 
बनाएँ, 4ढ़े नहीं । कारण यह कि भाषाशास्त्र की दृष्टि से इशानी का 
तो यहाँ की भाष।ओं से ३७ र्ू'।५ है पर अरबो का तनिक भी नहा । 
अरबी तो किसी ओर घंश को भाषा है। 

हों, यहाँ इंघना ओर जान लें कि अश्न पुराने शब्दों का नहीं, नये , 
शब्दों के छेने का है। सो हमारा कहना है कि नये शब्द तभी फारली 
या अरबी से छिये ज। सकते है जन उनमें अपनी कुछ नवीनता हो आर 
अपने साथ अपने र/्ट्र का जीवन लिये हुए हों ७७ यह नहीं कि किसी 
विदेशी भाषा से किसी टकसाल से 6।छ लिये गए हं। और लादे जा 
रहे हों भारत की राष्ट्रभाष। के हएथ पर अपना लूदूवू छकडढ़। परे 
के छिये । ऐसा आज किसी भी इसलामी य। भनिसलासी ऐश में नहीं 
हो रहा है फिर यह उपद्रण यहीं क्यो हो ? रही अरबी-फारसी शष्दीं 
की बात | सो छेखक और बचा की ३5७। वह जेंसी भाषा का चाहे 
भयोग करे। यदि उससे इतनी सतत! नही कि नह अपने साभाजिकों 
की ससझ सके तो आप की अनोखी पगडंडी पर चलकर चह जनों 
का भेदान नहीं मार सकता । उसको अपनी भाषा मे छिखने दीजिर् ! 
शक्ति होगी जीवित २छ्ेगा | अशक्त होथ। सर जाया । यही तो यहाँ का " 
मगस है? फिर इसकी चिता क्‍या ९ विश्व यदि सपाट हो जाय तो उसका 
सीरा आनंद जाता रहे | पस, वाणी के विधाता। न बचो उसे स्वपुत् 
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अपने पाट पर बहने पो । ९७५ को परख कवि को होती है किसी कोश 
को नहीं | कोश। फाम चछ। सकता है राष्ट्र नहीं | राष्ट्र ऋनी नहीं उस 
कोश से बढी हो सकता जो उसका अपना नहीं । उधार लेना पतन है 
पचा ऐोना पराक्रभ आर पकड़ जाना पिनाश | बस, लेने को बात छोड़ो, 
पचाने का अभ्यास करो, ओर आये हुए शब्दों को ऐसा अपनाओ कि 
फिर कभी उन्हं भागकर कहीं और जाने की शुधि न रहे आर सब्ंध। 
अपने अनुशासन में आ जायें | अरे | बड़ बड़े पींडत बता नही सकते 
कि अभ्ुक शाष्य का इतिहास अमुक है तो किसी हिहुस्तानी छैजा को 
बात ही क्‍या जो भाषा के क्षु॑+ में सदा यही ५ढ़ंगा कि यह भी नहीं 
वह भी नहीं । विश्वास रखिए, इसका परिणाम होगा ७७ भी नहीं, 
ओर इसक। फण निफेलसेगा 'संशयात्सा विनश्यति !” विधा से दोऊू गए 
भाया। सिली न राम । पल; समझे लिया न ? 
हाँ, अपश्य ही संस्छत के आधार प< राष्ट्रभाष। खड़ी होगी। 
इसलिए नहीं कि वह यहाँ को धभ-भाषा है। नहीं, सच पूछिए तो कोई 
भी भाषा घम की भाषा नहीं होती । किसी भी भाषा को धस-भाषा के 
रेण्प से अहण करना उसका उपहास करना हे | सरेछत कं नाम देम घस 
के कारण नहीं अप्युत इतिहास, विचार ओर भाषाशास्र के कारण छेते 
है| संसक्रृप क। यहाँ की पेशभाषा।ओं से जो सम्बन्ध रह। है उसको फोन 
नहीं जानता | चह छिसी को भाता है तो किसी को दाई। सभी उसी 
च) दूध पीतो है ओर दूध भी ऐसा जो. समस्त विज्ञान का दाता है। 
फ्था 54।प से चाह भी कहना होगा कि आज समस्रस्त ससार जो 52 कि 
चिन्तन कर <६। है वह सीधे उसी कुछ की भाषाओं मे “यक्त हो <्ा है 
जिखकों भाचीनतस ग्रंथ हमारे पास है ओर सौभाग्य से नहीं विचार 
से उसफा नाम भी है पदरु-शान | बस, आज का विज्ञान भी इसी कुछ 
से शब्द लेत ओर बनाता है। यूरोप ग्रीक ओर छेटिन की शरण सेत। 
है जी भारत संत तथा श्रारकृत की। ओर प्रसन्‍नता तथे पते को 
नीत तो यह है कि ओक छूव्नि तथा संस्कृत से प्राय: ही २*बन्ध है 
जो यहाँ को समरत देशभाषाओ में। हों, दविड्न्भाषाओं का भेद्‌ अपश्य 
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उठ खड़ा होता है. ५९५ नाक कटने के लिए नहीं प्रत्शुत ओर भी शक्ति- 
बढ़ाने के लिए । विविधता से शोभा बढ़ती है किन्तु एकता में ही, 
अनेष त। में नहीं | 
इतनी सुनना था कि कह से डाक्टर ताराचं॑द्‌ नो प५ड़े-९. | 
हमे क्‍थों भुछ रछे हो ! सो कहना है - शोया ! तुम्हें भी कोई भूछ सकता 
है संपभुप तुम तो अमर हो -अमर नहीं, ऐनता । समझे न ? कितु 
एक बात अपनी भी सान लो । कहते हो-/संस्क्षत मे छ कारक हें हिरो 
उढ़ू मे दो या तीन ।? कहते तो ठीक ही हो पर सभ भापे इतना भी नहीं 
कि हिंदी उदे मे दो कारक! सानने से काम नहीं चछ्तेभा। बस, 38%. 
तो भानन। होगा हिंदुस्त।नी में तीन क।एक- महार्म। भांधी , सुस छिंस देवता 
अछ्लामा सुलेभान नदबी ओर स्वयं डाक्टर ताराचंदू | घुस इ्सीसे 
तुम्हारा हिहुस्तानी का तिकड्म छेगा, $छ दो क।<+क मान लेने से नहीं । 
कारक को हिंदुस्तानी में कथा कहँगे यह हस नहीं जानते पर तार 
को संस्कृत में कहेंगे ताराचनद्र. इसमें संपेह नहीं। तो कथा ताराचंद 
ु के जीते हुए संस्क्त स॒भुच भर १३ ? अजोी | कहाँ को बात करते हो ९ 
तारा! संस्कृत है. तो “चंद? प्राकृत। बस, फोई $छ भी बकता रहे ५९ 
भारत क। नाम च७५ इसी संस्छत ओर प्राकृत से-तत्सम और तू से, 
७७ किसी बनावटी हिन्दुस्तानी से कद्ापि नहीं । 
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| सरकार किसने दिनों से बार-बार बराबर यही कहती आ रही है कि 
केचहरियो हहेर दुफ्तरो क। काम-काज सदा ऐसी सरल् ओर खुनोध 
बील'च।ल की साथा मे हो जो अपडू जनता को समझे में भी आा सके 
ओर उनमें ऐली लिपि का व्यवर्।र हो जो जनता की चिर परिचिय 
खुपम लिपि हो, ५९ पेखने में यह आ रहा है कि दाकिभों को उपेक्षा: 
वकीलों को अक्षावधानी, मुशिथों की १८-पूजा और अहलछकारों को छूट 
दीला के कारण थुकश्रांत. में कुछ और दी भाषा और और ही लिपि 
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क। बोल-बाला है| यहाँ को कचहरियों में जो भाषा चरती जाती है वह 
सचभुच कहाँ की पेश-भाष। है, इसका पता आज तक से तो सरक।< को 
ही चल सका ओर न उसको आण-प्रिय प्रजा को ही; फिर भी उसऊा 
०4बहार पराबर हो रहा है। फारण यद है कि उन उपयोग से आंत 
की पढ़ी-लिखी साक्षर जनता भी संदा सरकारी छोगां की झुटटी में बनी 
रहती है ओर कभी भलकर भी उनको घता नहीं बता सकनी । यदि कभी 
किसी ने अपनी पहुसली विद्या के बल ५९ $छ साहस किय। भी तो 
शिकस्ता लिपि ने च८ट उसे पछ।ड़ दिया ओर अंत में हारकर विवश 
हो ४शी जी की शरण में जाना ही पड़ा। तभी तो यह एक स्वर से 
कह। जीता है कि सचभुच कचहरी के राज! तो मुंशी जी हैं, साहब 
छो५ तो उनके हाथ के खिछोते है । 
इधर जनता कुछ जगी ओर अपने अधिकार के लिये आगे पढ़ी 
तो तरह-तरह के जाए रुचे गये ओर प्राय: यह कहा जाने भा कि 
हिन्दी ओर नागरी से सरकार का फगेई सरोकार नहीं । अथौत्‌ युक्त- 
अंत को सरकार तो उदें जवान और फारसी लिपि को अपनाती है कुछ 
हिंदी भाषा ओर नागरी हि पि को नहीं । उघर एस महानुभावों की 
भी %छ विभति जगी है जो सभावार कितने रूपों में इसी डी रट लगाते 
हैं कि उदू सद। से फचहरियों की भाषा रदी है और आज छपथश कुछ 
अआरियाः अथवा सगाई! छोग ही उसे हटाकर उसको जगह एक ननावटी 
भाषा यानी हिन्दी कोच लू करना चाहते हे । इस श्रकार कुछ घुड़को, 
कुछ घमको ओर कुछ पक्षपात के प॑जे से बच सागने के छिए लोग खुप- 
चाप अपनी भाषा ओर अपनी लिपि को पिल्लांजलि दे उप का दम 
भरते और दुफ्तरों की सपषेभाड़ी योडी को अपनाते हैं। 3९२ हाओिम 
भी प्रभाषुषश भोन २६ जाते ओर क्रर ६/किसों को और भी खुल खेलने 
का अन्तर देते ह्। निदसि चअंठ उचित जान पड़ा कि युपअीत पे) सर 
जनता को इस बात से खूब सचेत ओर भलीभमॉति सावधान कर दिया 
जाय कि भविष्य से चह कभी इस धकार के चक्कर में न पड़े ओर 
अपने भाषा-रंपंधी अधिकार से अमिन्न हो उसको प्राप्ति के छिए 
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पर] प्रयत्न करे | २९ यदि कहीं से किसी प्रकार की कीई अड्चन 
उसके ससने आये तो उसकी सूचना सरकार तथा सभस्व पेश की दे 
और फिर देखे कि उसका साधु साहस कितना शीम्र सफल होता है- 
भुंशी जी केसे तुरत उसका काम उसको भाषा में कर देते हैं । अच्छ। 
तो दू* की बात जाने पीजिए। डढीजिए अभी उस दिन कंपनी सरकार 
ने कहा था 

“इस आश्न के ३२ दफे के जिझों ( अलीगढ़, सहारनपुर, आगरा 
ओर अुन्देलजलंड ) के जज साहिष और सजिसव्रट साहिब की राजिम 
है के जिस पकत इस आईसन का फारसी या हिंदी तरजभा उनके कने 
पहुँचे तो उसके तई अपनी कचहरीयो में पढ़चापे और सशहूर कर 
ओर इसी तरह से जिन आशचों ने के इस आईन के रूस से 3५९ के 
जिलों में चलन पाई है उनका तरजमा भी पढ़पावं ओर सशहू< करें 
और ३ दफे के जिलों को दीवानी अदारूत के वकीलों को हूकम है के 
जीन सी आईन के उपर के जिलो की दीवानी अद्ाछत के भोकद्दर्भों से 
किसु-किछु तरह का इलाका रखना है तो उस आइचन के तरजभे के 
नफए लेकर अपने पास रख छोड़े बलके जज साहिन और मजिसटरट 
सहिनों को यह भी जरूर है के जो नकझे सच ४८०३२ की ४६ आइईन 
के १० दफे के रू से शहरों ओर अपने जिलो के कार्जियों को ऐथें श्सी 
परह ५९ छठे बड़े के खबर के लिए भोनसिफ्ों की कचहरियो में के वे 
मोनसिफ सच्‌ १८०३ की १६ आईन के भोवाफिक ठह6२ हैं और ऐसे ही 
पहुंसीए॑पृ।९ और दारोगों की कचहरियो मे के ३४५ आई्न के रू से 
पुदीस का इखपेयार उनको दिया गया है पढ़वावे और मशहुर फरन।ब 
ओर जाना जापे के जेतनी अ।ईन के ॥।गे चछ के बनेंगी इस काएदे 
के भोवाफिक इसी तरह ५९ शोहरत पार्षेंगी और पाए हुए. ओर फपह 
किंऐे भुझफत के स्प सहक। में 'चछन पं बंगी [7 ( >> ्ट जी सच (फप०र 
साठ ये आईन ३१ दफा ) 

कंपनी धरकार के इस आशई्न को साभने रखकर ध्यान से देखिए 
आर कहिए कि भाषा के विषय में दंपची-सरकार फो नीति फ्या है 
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ओर नह किस भाषा और किस लिपि का उ4पह।र किस दृष्टि से चाहती 
है । फारसी तरजसा' के बारे मे तो इतनी जान णीजिए कि च चुत: 
कारसी ही उस समय को २जभाषा थी और उसी में ९॥ही कराम-काज 
होते थे। रही हिंदी! की बात, स्लो उसफे संबंध में इतना भ्रान 
लीजिए कि हिंदी से कंपनी सरकार क। पात्पथ है हिंदी-भाषा और 
हिंदी-अक्षु२-७छ उद्‌-भाषा ओर फॉरसी-अच्तर नहीं। कपनी-सर- 
कर फो निश्चित नीति तो यह है. कि द्रबारो लोगों को जानकारी के 
लिए फारसी-भाष। ओर फारसी-लिपि का ०्यवह।/२ करो और सामान्य > 
जनता के उपयोग के छिए नागरी-भाषा ओर नागरी-लिपि का। एक 
आहन में साफ-ताफू चागरी-भ।ष। का विधान कर यह स्पष्ट दिखा दिया 
गया हैं कि कभ्पनी-सलरकार की हिद्दी का अथ है नागरो-भाष। ओर 
नं।'री-अक्षर ह्ठी कुछ उदू “भाषा अर नागरी-लिपि अथना हिददी- 
भाषा और फ्रार्सी-छिपि नहीं । प्रभाण के लिए ठुरुत देखिए। उसक। 
स्पष्ट नि९५ है 
“किसी को इस वात का उजूर नहीं होऐ के 3५९ के दफे क। छिला 
हुझुम जमे से बाकीफ नहीं है । हरी ऐक जिले के कशीकटर साहेष को 
छाजिम है के इस आइन के पावने पर ऐक-ऐक केता इसदढ।रनामा नीचे 
के सरह से फारसी थो नागरी भाषा के अछ२ में डीखाएऐ के अपने 
मोह वो द्सतखत से अपने जिला के साठीकान जभीन दो ईजारे- 
दार जो हजुर में मालभूज।री करता उन सभो के कचहरि में वो असानि 
भमहाल के देसि ताहइसीछरूदार ७)॥ के कचहरि मे भी छ८टकाषदी . . वो 
कलठीकटर साद्ेब छोग को छाजीस है. के इसतह।रनाभा अपने कचहूरी 
सो वो अदाछझत के जज साहेन सोध के फचहरि में भी तसाभी आदएसी 
के बुमने के वारते छटकावही |” /ऑँग्रेजी सबच्‌ ८०३ साल ३१ 
आइईन २० दफा ) 
विचार करने को बात है कि जिस जदु भाषा ओर फारसी-जिपि 

के लिए आज ईतना ऊघम मचाया जा २ह। है उसफा उल्लेख कहीं भी 
किसी भी ॥॥ईन में नहीं है; थांद है. तो क्ास्ली-भाषा और फारसी 


१७० राष्ट्रभाषा पर विचार , 


लिपि एवं दिंदी-साषा और नागरी-किपि का ही । उदू -भाषा ओर फारसी- 
लिपि का/जिधान तो तब हुआ जब सुभलों की भाप फारसी द्रवार से 
3७ २३ और उसको जेगह अंगरेजी राज-सापा बनी | दिल्‍ली के मुगल 
बर<॥९ में जो उदू ईजाद हुई वही दीवानी के नाते कछकचा के फिरेंभी- 
दृरणार को भी मोहने छगी | किंतु फारसी के कारण जनता को जो 
कष्ट उठाना पढ़ता था उसको देखकर कंपनी-सरकार ने निश्चित किया 
कि फारसी कचहरियों से बिद। कर दी जाय, ५२ स्थिति की कटोरव! के 
_ कारण ड्से कुछ इधर-उधर करता ही पड़ा और फर्ापः आज तक 

१४ उद्‌ को ओट में कुछ इधर उधर बनी रही । 

डढू कचहरियों में सहला फेसे कूद पड़ो, इसफा कुछ पता इस 
आज्ञा से चल जाता है 

“सब बोड के साहनो ने यह ध्यान किया है कि क्री के सब 
कास फारसी जवान से लिखा-पढ़ा होने से सब लोगो को बहुत हज 
पड़ता है और बहुत कछूप होता है. ओर जब कोई अपनो अर्जी अपनी 
भाषा में छिल्ल के सरकार में द।खिल करने पावे तो बड़ी बात होगी। 
सबको चैन आराम दहोभा | इसलिए हुक दिया गया है कि सच्‌ १२४४ 
को कुषार बदी प्रथम से जिसका जो भापणा सदर-बोछ में हो सो 
अपना-अपना सवाझ अपनी हिंदो बोली में और पारसी के नागरी 
3च्छरन में छिख्॒ के र|खिल करे के डाक पर भेजे और सवाल जौन 
अच्छरन में छिख्रा हो तौने अच्छरन में ओर हिंदी षोढी में उस १९ 
हेकम लिखा ज/थभा |? ( समिति २९ जू७ाई सन्‌ १८३६ ई० ) | 

हिंदी बोली के साथ पारसी अच्तरों का विधान हो थ३। ५९ अभी 
किसी उदू का नाभ नहीं आया। क्यो ? कारण जो हो, ५९ उघर फोर्ट विछियस 
वंगलेज में उसके मुंशी जम गये थे और 'हिदोस्तानी? की ओट में उदृ का 
प्रचार उडटकर क९ रहे थे | इससे हुआ यहीं कि इधर को८टविलियम सर- 
कार ने फारसी से ऊमकर यह आज्ञा निकाली कि धीरे-धीरे फारली 
की जगह पेशभाषाओं को चाल््‌ किया जाय तो उधर फोटविलियर्म 
कालेज ( स्थापित सब्‌ १८०० ई० ) ने यह पाठ पढ़ाया कि दिंदी ढि&ओं 
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की भाषा है जो गॉगों में घोडी जाती है। निदाच हिंदुस्तान की शिष्ट 
भाष। वह हिंदुस्तानी सभझी भई जो प्रणार में बरती जाती थी। 
डाक्टर गिलक्रिस्ट ने इसी द्रबारी भाषा को उद कहा है, ओर 
भीर२ अग्गन देहलवी ने इसी को सोदा-छुल्का लेन-ऐेन को । स्मरण रहे 
कि छढ को बाजार? या 'रछश्कर' की वोली इन्हीं महोदथ ने कहा है, नहीं 
ग्रे 5५ सदा मानी जाती थी ढ़ यानी द्रनार की ही भाषा । हाँ, तो 
सन्‌ १८३७ ई० के ऐफ्ट में देश-भाषाओं को भहत्त्व मिला है किसी 
द्‌रवारी जदू को नहीं । ध्यान से पेख। बह एक्ट है कि 
गु 45 क्श्ँए ९१8०९१ दि प09 (6 पा पैक ण 60९7९ 
887, ॥ ४39 06 9%णि 607 प6 (0एशा०ग-जशाधबे णएण वछत8 वा 
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शाए जाण्शआता 0 शाए रिव्टरूपोबा07 0 [76 3धाएथं ७०१९, एगगार। 
शा[णा5 [6 प्र56 0 ॥6 रिद्वशत्वा धाए्रप्र28.6 77 शाए [प्रदत्त 909६6- 
07४ एथंध्राएर.ु 00 6 सरएश१७४ 8७0 0 छार5णाए४ 6 [ध7६ए0886 
3एव छ8ए85९ए (0 06 पष९त ॥0 5एएा. एए००८९ताप 25०? ( 8.0६ 
०, अऋडाएऋ 0 887, 9855९व 07 6 20॥7 र0एधशआए702, 887. ) 
इसका सीधा-माद। अथ है कि हिंदुस्तान के 4बनर-जनरल साहच 
अपनी कॉंसिल के साथ यह निश्चित कर लें कि किप्त पेश के किस 
भाग से किस अंश मे फारसी-भाषा साल-विभाग ओर दीवानी से 
निक्राठ दी जाय और उसकी जगह कोन-सी भाषा ओर फोन-सी छिपि 
चार को जाय | ऐक्ट कितना सीधा था पर उसका काभ फित्तना टेढ़। 
हो गया । उसके अचुसार फारसी के उ० जाने पर स्वभावत:ः हिद्दी-भाषा ' 
ओर नागरी-छिपि का बोलब्ोला हो जाता | पर भारत-रारकार को यह 
बात रुची नहीं | रुतवती भी कंस ? फारसी के लिए भर-भिट्नेषाले भरी 
कम ने थे ओर उस समय वह थी भी दिल्ली के अधीन ही | निद।न 
हुआ यह कि युक्तथान्त की अपनी वाणी जाती रद्दी और उसकी ढिंदी 
बोली ओर नाभरी लिपि को जगह सिख गई भुभली बोडी और फारसी 
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लिपि को | सो फेैसे, तनिक इसे भी देख लें। थुक्तप्रान्त को सदर 
दीवानी अदालत ने इसके ऐो वर्ण बए्‌ एक सरक्यूलर निकाला जिसमें 
कहा १र्था कि 

ब्यूपराढ 00प्रा। तार वि, 707 6 4७ ०0 [पंए ॥65, 6 प56 
० एशडधावए) थी ला फका०प्ण्वा95, छीधघत॥25, एथ॥ा0णा5ड 80५ 
जावाए25 0 जशर्रं50९एश' त९5९१७607, 007 ॥7 ए०पा 0जश7॥ एप [6 
5प090वाप्रश&ढ 00प्रांई, 06 ४०६7व006दै बाते 86. सिप्रव00/8॥66 
5प्रश्ञापल्त ॥ पर 0 वी, पि5 प्रो )० फऊशथाएु, 0जण6एश',, 0णा5- 
0९प 0 7 9070९8, णझा0 89 पद्शाव ४ 7, 70०7 [65श07078, 
707 (98 [पएप88 #707 7९०शएशए2), #परं) घलाग्रव०0४/07९४ [76807789, 
9०0005 दावे ताँपिश' जपराएएू5, जाती [6 80007फ्ुशगाधशा एए 8 
एश्शशा पक्चाधबा0॥, ? ( ०, 88, १४6१ ]20 897, 4889 ) 

यहाँ तक तो कोई बात ने| थी क्योंकि इसमें फारसी फी जगह 
हिहुस्तानी को दी भई थी ओर यह सान लिया भर्या था कि यदि 
हिंदुस्तानी के साथ उसका फारत्ती उस्था भी दे दिया जाय तो कोड 
ध्वात नहीं । पर इसके आगे जो उदू्‌ का उल्तेख किय। गया वह हिंदी 
के लिए ब।तक सिछ हुआ । ७ढू किसी हिंदी-छिपि में कम लिखी गई ९ 
बस उसमें तो कहा गथा कि स२क।९ चाहती है कि साफ और श्रुघोध 
छू से कपहरी के काम-काज का विशेषतः सूतपात हो | इस अकार हस 
रखते है. कि इस विधान में यद्यपि उदू के साथ ही खाथ फही-कहीं के 
लिए हिंदी घोड़ी का भी विधान कर दिया भया है तथापि सच पूछिए 
पो परतुत: इसने हिददी-भाष। और हिद्दी-छिपि की हत्या कर मुगली-भाष। 
अर ४१ली-लिपि परम अचार कर दिया है। कारण, इस अकार उसमें 
जो हिंदुत्तानी का ढोध किया और फारसी को निकाल न 6९ फंने का 
जी उपाय रचा वह सब हिंदी के सिर पड़ा और फलतः उसी कास पनीर 
हुआ | देखिए न, सदर रोचाची अप।एत ने कहा कि हिंदी गधोँ वह 
प्रचलित है। अचलित' ओर जहा? का अथ ९ नह तो घर घर बरती 
जाती है । तो भी 4९%|९ का फेहना है 
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सप्‌र दीच।नी अपारत ने यह तो जान लिया कि कोग किस श्रकार 
लिया-दिय। आदि को जोड़ कर फरिसी को उदू' बना लेते हैं. पर पह 
48 न जान सकी कि यह उद कभी फारली को छोड़कर लोक-चारशी 
को पटरी ५९ चर्स नहीं सकती | तभी तो उससे जान-बूमाकर हिंदी को 
जगह दि&ु(तानी यानी उदू को चार; किया ? इसका कारण चाहे जो 
हो, ५९७ इपना तो प्रत्यक्ष ही है कि उसको उदू से पूर। पढ़ता नहीं 
दिखाई देता है ओर इसी से बर्द २२७ ओर श्ुछमी रीति की चेतावनी 
देती है। पर कया कभी यह संभष है ? नहीं, उदे तो फारखी-भ्रिय रोगों 
की अखसभता के लिए भेदान में आई है ओर इसी से हिंदुस्तानी को आड़ 
में वह हिंदी का शिकार फरने में रूभी है 

हॉ, तो भाण के सप्‌र बोड ने भी दीवानी का साथ दिया। उससे 
भी कह दिया कि बोड क। प्रस्ताव है कि फारसी-छिपि बनी रहे । सो 
इस प्रकार अब दस देखते हैं. कि थुक्तभान्त की सदर दीवानी अद।लत और 

भार के स<९ बोड ने सिछकर नाभधरी को नष्ट करने का उपाय २-१ 
९ फारसी की जगह उपू का अचार कर हिंदी-उदू का एक चया 
प्रपंच खड़ा किया | अच्छा, तो सदर घोर को उक्त विशप्ति है कि जहाँ 
कही नागरी जभी है पहोँ नह चजे ५९ उसको छोड़कर अन्यत फारसी 
छिपि ही बनी रहे । भाषा 4३ ५२ लिपि नहीं । यही तो न्याय है ! 


“लुपह छ08त6 |70फ्एच४ हब प6 एशशबा जाध्ाब०९० घाधो। 96 
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अप: हम देखते हैं कि वस्तुत: घोड के सासने फारेसी-लिपि फो 
रक्षा का अश्न है. कुछ लोक-लिपि के प्रचार और दोक-बाणी के व्यवहार 
का उद्योग नहीं । बो्े की दृष्टि मे यह उचित जान पड़चा है कि फारसी- 
लिपि रहने दी जाय और केबछ वहीं से बह हटाई जाय जह। नागरी का 
व्यापक अचार अर पोलबाला हं। गया है। ततन्िक विचार करने फो 
बीत थी कि जनत। की लिपि फारसी किस प्रकार कही जा सकती थी 
ओर फ्थोंकर प्रजा के हित के विचार से उसका व्यवहार किया जा 
सकता था | परन्तु बोड ने किया यह कि फारली-लिपि को रखा को 
ठाचन सी ओर फलत आज तक उसके अतात से वहों फारसी-छिपि और 
फारसी-भाष। को प्रधानता वनी हैे। उसके ज्यवहार में ऐश की ख़री 
भाषा कहाँ है ? उसकी भाषा तो विशड़ी फारसी 4। मुगली ही है। ९५ 
से उसका कौन-सा सोधा लगाव है कि चह बरनस जनता के गे 
उतारी जाती और उसके उथबहार की छिपि षताई जाती है? सच बात 
तो थह है कि थद्‌ वसस्‍्तुतः €९क।र छोक का कल्याण चाहवी ओर किश्ली 
अप्ीति का खह।९। न छेतों तो कचह रियो भ जद की कभी जभाह ने. 
'मभिल्तो और अगरेजी शासन में हिंदियों के हिंप के छिए फारसी के 
भप्रसे रे खुझते | आज जी चारो ओर उद्‌ का भोड। फहराया जा रह। 
है वह ओर ७७ नहीं, इसी आभ का धुओं है जो धीरे-धीरे इतने 
दिनो से बड़ी साषधानी के साथ सुछभाई जा रही थी और फणतः 
आज भी राष्ट्रजीचन का दम घोटने के छिये पर्याप्र समकी ज।पी है। 
५९ इसमें दे।५ किसका है ? सरक।९ नहीं, आप का | 
_. फपदरियों और सरकारी काम-काओं में उन] कैसे और किस ओर 
स॑ घुसी, इसफ। रंचक अभास तो भिछ ग4।, अब थोड़। यह भी देख 
केना चाहिए कि सरकार इस भाषा के विषय में बराबर कहती क्‍या आ 
रदी है और उसके कंचहरिय। बाबू उसको धुनवाई३ फकंहों तक करते अं 


बन 


टू ॥ 
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रहे है | भाल के सदर बोडे ने उसी समय स्पष्ट कह दिया था कि 
सरकार फारसी से छदी उदू को नहीं पसन्द करती। उसकी दृष्टि में 
तो उस भाषा का ज्यपद्धार दोनों चाहिए जो किसी शिष्ट सज्जन की 
समझ में जो फारसी से सनथा अनभिक्ष हो, सरलता से आ जाय । 
परतु बोड्ड की बात अनझुनी कर दी गई । उसने कहा थ। कि न फेल 
हिंदी किया और हिदी श्त्वयों का अयोग किया जाय पल्कि उसकी पढ- 
थोजन। भी हिंदी हो ओर उसे फारली से स्वथा अनभिश वन्य भी 
समम ले 
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3२९8, फह। या था कि गंवारू बोली नर्दीं, शिष्ट भाषा को जगह 
दी जाय, ५९ उसक। अथथे लगाया गया कि कभी जनता की वाणी को 
जगह न मिले | कचहरिया बाबुओ की दृष्टि में छदू के सिवा शिष्ट हो 
ही कौन सकता है कि उसकी भाषा को श्रभाण साना जाय ! भतीजा 
यह निकला कि अभी तक इस भांत को सरकारो हिहुश्तानी भाषा 
विभड़ी फारसी अथवा दरबारी उदू ही २६ "३ । पह दिल्ली के कुलीन 
अ_सलभानों को अपान भी न वन सको | विहार आई प्रांतों में जहाँ 
हिंदी को जभछ मिली, वहाँ से भी यहे, पढ़बड़भाला दुर नहीं हुआ ६ 
किसी न किसी रूप में च७त। ही <६। ओर आज तो न जाने कहाँ से 
वल् पाकर ज९ भी उभ५ आया है। खेर, कुछ भी हो, कहना तो यह 
है कि सरकार ने उदू को वसकर जनता को उजाड़ दिया और पढ़े 
लिखें सच्च नाथरिकों को भी पक्ता, जपाट नना दिया । फपहंरी के 
शिकर्त। काम ने किसको परास्त नहीं किया ! स्पये सरकार को भी ! 

दीषानी और बोडे की आज्ञायें निकछती और रदीखाने की टोकरी 
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की शोभा बढ़ाती रहीं। कचहरी में जद का जाके बिछा वो जनतपी 
कागज पढ़ने के छिए, उद के पीछे पड़ गई । चारो ओर उद्‌ के भष्रचे 
खुठने छगे और गेंबारू हिंदी को भॉषों से सी विदाई मिलपे लगी । 
जिसके हए॒थ में राष्ट्रकी भाषना कास कर रदी थी ओर जो निरोहे 
जनप। की वोडी को समभाता था वह यह कप<लीला कहाँ तक पेख 
सकता था। निदान राज। शिवश्साद सितारेहिए्‌ भेद्ाान में आय ओर 
कचहरियों में हिंदी का अचार करेना चाहा। चाहते तो वरछुतः वे सरल 
उद ही थे, पर अचार नाभरी-छिपि का करना चाहपे थे जिससे 
ग्यथित होकर सर सेचद्‌ अहभप्‌ खाँ बहादुर ने खतरे की बंदी षजाई, 
जी आज कंथासत के मुँह से मोल २दी है और पातो सें उ७छ्काकर जनता 
की बाणी को सहसा सिटा ऐसा चाहती है । इसके छिए उदू कहीं सेल 
जोल की भिठाई पताई जाती है तो कहीं जिहाद करने के छिए नषी 
गी जन।न | आये दिन रंग नदुछना तो उसका धस हो धया है। पर 
सच्ची बात यह है कि पह जेसे-तैसे फारसी को पाना और उसके बंद 
की पेट खरना चाहती है, $छ ढिद्यों को पार रूपाना चहीं। यही 
पंभ९ण है कि जब कसी काच॒हरी को भाषा को सरल ओर झुनोध वचन 
पंग अश्न छिंडृता है तब थी उदूं चिट्क जाती हैं और उसका सुँह सो्- 
कर विरोध करती हैं | सरकार भी इस हो-हलण। से तर आकर अप॑ची 
जान बचाती और कचहरी की भाषा में कोई परिष्तन नहीं करती है। गत 
सी नषे इसके घोलते भ्रम |णु हें | उनके ञ।घ७।९ पर यह अप्यक्ष द्खिर्था 
जा सकता है कि पास्तव सें उदू. कया है. और उसका प्राण कहाँ बसा है 
ओर सरकार क्‍यों जो कहती है उसे ५९। नहीं करपी । 
जो हो, कोसने अथवा न्यथे के विवाद से काम न चलेगा । अर्दिं 
अ्रभोद से, हमारी भूछ से, बितंडा से, नीति से अथवा किसी भी सग्थू: 
बज करण से हिंदी की जगह उदू च।छू कर दो भशे और उस फारसी 
को ५८री पर र॒पटने के लिए छोड दिया गया तो कोई जात नहीं । जी. 
लोग उसके प्रभी हैं, शौक से उसे गछे लगायें, पर कृपया भर्ण न ज। 
कि इस ऐश को वाणी भी अभी इसी देश' में जीवित है। घर-बाहर 
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सभी जगह कण-कण से बोल रही है। सरकार ने उसी को महत्व एिया 
है। कपहरियों ओर दफ्तरो मे उसी के शिष्ट रूप को स्थान भिला है । 
फिर जो लोग अपने काभदो मे उसको सबची भ्रतिष्ठा देखना चाहपे हैं 
उनकी अवद्वेखना क्‍यों होती है ओर उम्हे फटकार किस जूते पर पंत डे 
जाती है ? क्‍या कायरता आर कुपूततवा के अतिरिक्त और भी कोई 
कारण हो सकता है ? नहीं। क्‍योंकि हम भरी भॉति जानते है कि 
सरकार ने सरल आर खुनोघ शिष्ट भाषा को ही अपनाथा है और इसी 
लिए नार-जार इस वात का आंभ्रह्व भो किया है कि कचहरियों ओर 
सरकारी दफ्तरों में वही भाषा परती जाय जो-फारसी से सर्वधा अन- 
मभिजश् शिष्ट सभाज के “्यवहार सें हो अथवा उनकी समझ से षाहर की न 
हो अर पारिभाषिक शब्दों को छोड़कर बिलकुल बोलच।छ को हिदुस्तान] 
यानी शिष्ट खड़ीबोली हो । साथ ही लिपि का अश्न भी हुूल कर दिया 
है। उसच स्पष्ट घोषणा कर दी है कि लिपि के ्यवहार में जनता स्वतंत्र 
है। नह चाहे फारसी-छिपि का व्यवहार करे, चाहे नाभरी-लिपि का 
अयोग, सरकार की ओर से इसमें किसी प्रकार की अड्चन न होगी | 
फिर भी देखने में यह आता है कि सरकारी कंभचारी अपनी ओर से 
कभी-कभी कोई न कोई बाघा उठाते रहते हैं ओर अद्छकारों के चकमे 
में आफर हाकिस भी कुछ जेढंगी ओर हिंदी के प्रतिकूल बातें कर जाते 
हैं। निदान जनता फो विष्रश हो फिर उसी बहुरंगी जुदू की शरण जेपी 
पड़ती ओर अपनी प्राण को कमाई को पाती को भाँति बहाना पड़ती 
है। केबल काभद्‌ पढ़ने के लिए जो पैसे ऐंठे जाते हैं. उनकी भाता कुछ 
कम नहीं. होती | आअतएच यहाँ «हू प्खिाया जा रहा है कि सरकार 
नागरी को अपनाने के लिए पेयार है और उसके सभी कर्मचारी नाभरी 
अपनाने को विषश भी है। उन्हें सरकार को विश्वास दिखाना पड़ता है 
कि वे चागरी जानते हैं। यदि यह सिछ हो जाय कि उन्हे चागरी 
७) ज्ञान नहीं है तो अंत में उन्हें नौकरी से हाथ घोना पड़े। फिर 
भला उन्तसे इतना भले कहाँ कि जनता को लिपि को उपेक्षा कर -उसके 
जनन्‍्म-सिछध अ घिकार को अपहेसना करं। ५९ यह तभी संभव है जन्न 
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जनता दिलेरी ओर साहस के साथ अपने अधिकार के जिए अधिकरण 
अथवा कचहरी में अंड़ जाय ओर नांगरी के अतिरिक्त और किसी 
की न अपनवि | 

पहले कह जा चुका है. कि सन्‌ १८६८ ई० में राजा शिवश्नलाद 
सितारेहिंद ने कचहरियों में नागरी के अबेश के लिए प्रथत्न किया पर 
उनको सफाणता न मिली | जन्‍्हीं को मॉति बहुतों ने जनन्‍तव्र छिट-फुट 
यक्ष किया, १९ सभी असफर्ण रहे | अंत में भहासना पंडित भदुनभीहूच 
माजवीय भेदान में आये और एक अत्यंत व्यवस्थित ढंग से इस काम 
को हाथ में लिया | एक आर तो उन्होंने नापरो के पक्त में हस्ताक्षर को 
योजना की तो दूसरो ओर बहुतन्‍-सी सामश्री संचित ऋ९ 'को८ केरेक्टरे 
एण्ड प्राइभरी एजुकेशन! नाभ की पुस्तक छिखी | इन साभभियों को हाथ में 
लेकर आन्प के श्रतिष्ठित व्यक्तियों के मंडल के साथ छोटे छाट साहन से 
मिछे ओर उत्तको सरकार को समम्ा-बुभाकर अपने पश्च में कर जिया । 
अन्त में १८ अप्रल्त सच्‌ १९०० ई० को सर ए० पी० मैकडीनल ने एक 
विज्ञप्ति निकाल पी, जिससे कचहरियों में नाधरी को भी स्थान मिर्ण 
गया | फिर क्‍या था ? देश के भुभली छोगों ने ऐसा ऊधम मचाया कि 
उसका कुछ ठिकाना चहीं। जगह-जगह ५९ सभायें की गई, जगर्ह- 
जग से प्रस्तावों को बौछार आई, पर लाट साहब तनिक भी विषर्िय 
नछु५ ओर अंत में बड़े लाट साहब की अनुभति से यह आई पर्च 
गया कि समी छो॥ अपनी अर्जी या शिकायत की ६२७वारत चाहे नागरी 
या फारसी-लिपि में दे सकते हें आर सभी कगए जैसे समन अी दिजों 
सरफार को ओर से जनता के छिए. निकाले जायेंगे, दोनों छिंपियों में 
थानी भागरोीो और फारसी-लिपि से लिखे अथवा भरे होंगे । सरकार 
ने इसके साथ ही इस बात का भी अबंध कर दिया कि अगे किसी भी 
ज्यक्ति को तभी सरकारी नौकरी सिछ सकेगी जब पह' हिंदी ओर ७्दू 
दोनों दी भाषाओं को जान ले और जो कर्मचारी अभी हिंदी नहीं 
जानते हैं, वर्ष भर में वे उसे अवश्य सीख लें अन्यथा नोकरी से अर्की 
क९ दिये जायेंगे । 34७७। तो जह्‌ आईन है मी 
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नागरी को स्थान मिला तो सही, पर कर्मचारियों के साथ जो उद।- 
सता का >्यनदार किया गया चह्द हिंदी के लिए बातक द्ोता रहा | कमी 
किसी हाकिस की शिकायत सरकार के पास पहुँचती थी तो कभी फिसो 
जयहजभद की | सरकार सी अपने कर्ततण्य की इति इसी में समर जेपी 
थी कि उक्त हाकिस अथवा अहमद को सचेत करे दिया जाय फि 
भविष्य में वह ऐसा न करे । सरकार को इसी ढिलाई क। यह परिणाम 

है कि आज तक कचहरियो ओर दफ्तरो मैं हिंदी को उचित स्थान न 
भिद्ी आर आये दिन इस जात पर पिवादए दोष | रहता है कि हिंदी को 
चंहों तक सरकारी काम-कार्जों में सहत्व दिया जाय । 

ससव-ससथय पर सर२क।र को ओर से युक्तप्रांत की भाषा के विषय 
में जो विश्ञप्तियों निकलती रही है. उत्तका विपरण देना >्यथ होगा। 


 ज्नें० » १९०० संशोधन के साथ ) 
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संप्ते५ में यहाँ इतना जान डीजिए कि १६ फरपनरी सच्‌ १९३३ ई० को 
कोसिल ने यह अस्ताव समान लिया कि हाकिम को अधिकार है कि वह 
कजहरी अथवा अदाकत की कारवाई चाहे जिस भाषा में करे । नह 
देषनागरी और जदू में से किसी भी लिपि का "यवहार कर सकता है। 
पर साथ ही उसने यह भी प्रस्ताव किया कि किसी भी ऐश-भापा के 
कागए्‌ को मकर उसी लिपि मैं दी जायगी जिसमें कि छेनवाला चाहता 
है । इस अक र हम पेखपे हैं कि कॉसिछ ने भी हिंदी ओर छ्दू को जरा- 
बर +। स्थान दिया। कोंसिल जंग उरक अस्ताष ल्‍्अपने शुद्ध रूप 
में यह है 

“लुफ़ग पाढ ए0प्राणा॑ ॥९०0ग्रागशात5 [0 (6 90फशपरााला पिता 
॥6 छाथ्छागाएं 07०९५ 0 छ| 60५ शा०्प्रौत 86 ६ 9श/ए (0 ए।९ 
_ धाढ ए06९6085 ० 60प्रा5 "लत ॥त छि6एक्रा2 200 णा' एव 5इत्ाए 
285 [6ए ॥76, 


पथ फंड 00च्ाणा ए९००गातरढ०त5 (0 [86 (0एश27प767 [४ क्‍ 


एशाईश्व 60फारइ 9] एचाइठप्रध्क ९००१5 बात त00प्रात९त५ प्राशए 
06 5प0॥60 (0 ॥86 899॥08॥5 800ण॒वाएरु क्‍0 पिला वेल्धा8 शागश' 
0 ॥26एथ॥8987 ० छात्र 5ताए? (एशाप्शए 6, ]988), 
फारसी-भाषा को जभश6 जैसे उदपू -भाषा चादू हो गई, वैसे दी 
फारसी-छिपि को जगह, उद्‌ -लिपि का नास चछ निकली, फिर भी डदू 
के हिमायत्ियों को संप्रोष न मिला । कारण यह था कि उन्हें नागरी से 
जड़) भय था। भय ने उस समय निश्चय का रूप घारण कर लिया जब 
फांथ्स प्रभुत्व में आई और जनता सचेत हो अपनी भाष। और अपनी 
लिपि को और छूपक पड़ी | अब चारों ओर से यह आशथ्रह होने छथा 
कि णरतुतः युक्तभान्त को देश-साषा उदूु. और देश लिपि भी ड्दू टी 
है। सरकार को आज्ञाओं और विश प्तिर्यों में जहाँ कहीं व्नौकयूछर शण्र 
दिखाई देता था पहाँ.चट उसका अर्थ उदूं लगा लिया जाता था। 
निषान, इस घोधलों से ऊमकर ७ फरवरी सन्‌ १९३९ ई० को 
छेजिस्सेटिप असेबली में श्री चरणटिंह ने यह अश्च कियो कि थु्मीप 


का 


च्त 
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की अदारुती अथवा हाकिभी भाषा जया है? यह केबल जदू ही है 
अथवा ना।री और फारसी छिपि भे छिखी जानेचाली हिदुस्तनी ? 
हनी न होगा कि यहू अरून बड़े ठिकाने का था और सरकार को ओर 
से इसका उत्तर भी ढंग का सिछ गया। प्रधान संत्री के पालियमिटरी 
सेक्रेटरी ने उत्तर दिया कि हाकिमी भापा अँगरजी है और अदारूपी 
भाष। हिंदुस्तानी है जो नागरो और फारमी दोनो लिंपियो मे छिल्री 
जाती है| सरकार को नीति है कि देषनावरी और फारसी लिपि को 
सभभाष से देखा जाथ | उचर महत्व का है, अतएव इसे भूल रूप में 
भी देख लें। २९२कार का कहना है 
८ (06 तीलद्े ।80903926 ७ शाह्लाओ,.. 6 ०0णा 808 0826 5 
सामतपाहता प्राषीशा ॥ 9207 5०ए७5.  96ए87०9६8ए धात॑ रिशशधाा- 
बपृक्ढ 9ण6ए ए 050एलशप्रायला 78 पि४ फँएण क्‍6ए४7४8१20 धापे दाता 
$207095 श0णेव 96 ह९शा९त0 04 6 5४06 00078 ? 
( ४८७छापभण 7,.989., ) 
अस्तु, हम देखते हैं कि ठीक सो वर्ष के षाद इपनी रगड़-मगढ़ 
फरने के उपरान्त फिर नागरी को अुफ्मान्त की अदाणर्पों में उचित 
स्थान मिला है। अब कहना चाहेँ तो सरकता से बिना किसी रोक- 
थोक के कह सकेपे हैं कि आरभ्भ में कब्पत्ती-सस्कार ने जिस भार , 
फारसी भाषा ओर फारसी-लिपि के साथ ही साथ नाभरी-भापा ओर 
नांगरी-लिपि को अदालतों में स्थान दिया था; उसी प्रकार थुक्तभ्रांत 
की उदा4 सरकार ने आज फिर उदू भाषा ( यदि कही छा सकती है ) 
जोर फारसी-जिपि के साथ हिंदी भाषा ओर हिंदी-लिपि को भी स्थान 
ंद्था है | अब यह आपफीो करण्य ह्ठै कि आप अपनी भ्राषा। ओर अपनी 
लिपि का अपमान करे अथवा सम्मान | सरेकार तो अब इस विषय में 
कुछ अर करने से रही | यदि ऊछ कभी भी तो नागरी का भनिष्ठ 
ही | क्‍योंकि धत सी सवा-ली वर्षों का इतिहास इसी बात का अभाण है 
कि सरकार ने धीरे-घीरे नागरी-लिपि ओर हिदी-साषा को कचढहरियो 
ग्रीर दफ्तरों से बड़ी क्ररता के साथ निकाल दिय। ओर जी-जान से 
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इतनी अयल फरणे पर भी किसी प्रकार उसे उद्‌ के बराबर रख दिया । 
उसने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसके >्येवहीार को 
भाषा कहाँ तक देश-भाषा अथवा जनता को बोली है। अच्छा होगा, 
उसको सणंसुनोध हिंदुस्तानी का एक नसूना उसके साभने रख दिया 
जाय ओर यह भी स्पष्ट बता दिया जाय कि वस्तुतः हम उसे किस रूप 
में ९लना चाहते हैं ओर सचमुच किसे सबशुबोध समभाते हैं| छोजिए 
एक नोटिस है + 

“लिहाजा बजरिय: इस तहरीर के तुम रामपदारथ भज#९ को 
इतण। दी जाती है कि अभ९ तुम ज्र सज़कूर यानी भ्रबलिग १५६) 
जी अजुरूए डिगरी बाजित्ुल अदा है इस अदालत में अन्दर पन्द्रह 
रोज तारीख भोछुल इत्तवानासा हाजा से अदा करो बरनः वजह जाहिर 
फू कि तुम सन्दर्णा जेल खेतों से जिनके बाबत पबफ़ाया डिभपरीशुर। 
वाजिश्चे९ अद। है, बेद्खल क्‍यों न किये जाओ |? 

यह तो हुई हमारी उद।९ सरक।२ को ठेठ हिंदुस्तानी जिसे उसके 
पाले-पोसे जीव ही समभाते हैं, पर हम इसे इस रूप में सहज में 
सभमे सकते हैं 

“सो इस लेख से तुमको जताय। जाता है कि तुम ऊपर कह। हुआ 
रुपथा जिसको उु*हारे ऊप२ डिगरी हो चुको है इस नोटिस के पाने से 
पन्‍्द्रह दिन के भोतर इस अदालत मैं चुकता करो; नहीं तो कॉरिण 
नतजाओ कि तुम नीचे जिखे खेतों से जिनके ऊ५९ डिगरी का रुपया 
चाहिए, क्यों न बेद्खल किये जाओ।” ( आचाये रामचन्द्रणी शुक्र 
के हिंदी एण्ड झुसलमांस” शीषक खेंख से, लोडर १९ अश्रेष 
सच्‌ १९१७ ३० ) । 

कहने क। निचोड़ यह किजब तक दिद्दी-जनता हिंदी और नागरो 
के व्यनह।र के लिए छुल नहीं जाती और बकीछो, मुहस्रिं ओर 
अहजकारों को विषश नहीं कर पैतवी तब तक देश से किसी देश-भर्षि। 
घं बोलबाण। नहीं हो सकता | यदि स्भुचे आवावर्स को अपनो भाषा 
. और अपनी लिपि की लाज रखनी और अपने जन्म अधिकार को 


उद्धार का उपाय श्पडः 


श्राप्त करना है तो आज से ही आप ८४ संकल्प कर लें कि च। री के अतिरिक्त 
किसी और को अपने प्रतिदिन के व्यनहार और काम-कांज में कभी 
भी स्थान न दंगे और यदि कोइ बिन डाछेगा तो उसे भी देख छेंगे। 
विश्वास रखिए जहाँ आपने ऐसा अचुष्ठान किया नहा देश से हिंदुस्तानी 
का अक्वराध्षुत पूर हुआ ओर आप राष्ट्र को स्वत भावभूमसि परे आ। 
जभे । फि९ न तो हिंदी-उदें का ४-४ रहा और न रहा हिंदुस्तानी का कहीं 
कोई ओमा ही। हों, सभी को अपनी चाणी सिछत ई ओर साथ ही सिछ 
गया आऋपनों सें अपना स्थान सी | हस निंप८ ४वार राजनीति को क्या 
ज।पे ९ पर हसारी पर+पर।भप भाषा का ब्यूपह्र यही है, थद्दी है, यहो 
है। और यही है हमारा राष्ट्रदद५ अथव। सच्चा स्वराज्य भी -राष्ट्र और 
राज्य भी । ह 
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हिंदुस्तानी का मुँहचंध बजाने से स्पराज्य नहीं सिल सकता | इसके 
लिये तो रव का सम सममभत। होगा । सच कछ फी कलित कल्पना का 
नाम नहीं है; यह तो अतीत की परितः अथुभूति का पुंज है। |२.। सविष्य को 
प्रासाद उसी अतीत की चढ्भान पर टिंकाऊ षचता है, $७ इधर-उधर के 
उठते-बैठते पयुदों पर नहीं । यही फारण है कि हम राष्ट्र को इधर-उघर 
के चलते-फिरते लटकों से उ्यारकर जसे.अतीत के ठोस आधार पर 
खड़ा पेखना चाहते है। १५९ यर् अतीत का ठोस आधार सासने आये 
तो कहाँ से | हम तो न जाने किपने दिनो से 'बलछा ओर बाहवाही” के 
पीछे भर रहे हैं। कमर कसकर जीपन-खंबर्ष सें उतर पड़ना और अपने 
को जीवन-प्ोत को पीर कहना तो कभी का छूट चुका है। अब तो कछा 
और भेल की डुग्गी पि० रही है ओर 'कमर? की खोज ने 'उस पार! 
का चोंगा पहन छिय। है। निद।न एकता ओर उद्धार का उपाय यहाँ से: 
भी कुछ ओओमकतणे हो चला है। यहाँका भेलन-भिलाप तो अमिनय का 
खाल्यन अथना! भीड़ का भाहेचार। है | यदि छ्भ स्वस्थ और, समथथ 
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जीवन का भीज बोन। है तो एक बार अपने अतीत का सिंह।वलीकर्च 
अनिषाय रूप से करना ही हो/। । किन्तु केष७ पोथी-पत्ों के पलदने से 
कास ने चछ्षेथा । पोथी पत्नों में जीवन का संश्रह नहीं हुआ है | उनमें 
वो बुद्धि विठास और विद्यायिसव ही ठस ठाँसकर भरे भथे हैं। हाँ, 
भ।वो का व्यायाम और विचारों का "्यवसाय भी उनमें खूब हुआ है 
'पर रांषट्र का सचा|जीवन् तो उनसे कुछ दूर ही रहा है। लोकजीवन 
लोकगीतो के साथ चछा है। उन्हीं मे हमारा सच्चा जीवन ओर सचा 
हए५ खिला छुआ द्दै | परन्तु ७|कगीतों का अथ कुछ सांस ढग के श्ञ 
गीतो से ही नहीं है। छोकथीतों का पोज भी अ१५।९ है । अब समय ञआा 
या है कि हिहुस्तानी के पेसे के बारह भजे' से भमुछ हो सीकथीतों का 
सा ॥।नंदु उठाया जा4 ओर यह प्रत्यक्ष दिखा दिया जाय कि जिस 
एकता ओर जिस विभूति के लिये छुम सथानी रोडरों के %९ में पड़े हो 
वह ठम्हारे जीवन से बहुत पहले १५ के कोन कोने से फेल चुको है और 
फाछेतः आज भी घर घर सें बोल रही है। हो, सड़कों ओर शहरों को 
सड़ी-गढी गछियों मे उसको फेरी नहीं होती; और न चज-तत उखर्फ 
आस दी धूभ से निकणते हैं। कारण, उसे आत्म-विज्ञापत नहीं, आत्म- 
प्रकाश भाता है । 

3०७ तो राष्ट्र का वास्तविक उद्धार और एकता का मूल सोत उन्हीं 
गीतो में है जो ४२-५९ और भॉव-गॉन फैछे हुए हैं और बहुत ७४७ गषेयों 
के मुंह मे भी पड़े हुए हैं। यदि आप उनका अध्ययन करें, भ्र्ननत कर 
और उत्तक विनय औ२ निषय पर ध्यान दें तो आपके भीतर एक नवीन 
ब्योति को स्फृति ओर एक सजीव साव का डद्य हो; जिसके प्रकाश में 
सभी भनमुटाव नष्ट हो जायें । परंतु इसकी संभाषना तभी है जब अप्थेक 
भारतीय प्रत्येक धान का संग्रह अपना घर्स समभे और सभी प्रकार के 
“फण्चे-पक्फे थानों ५९ सभध्ष्टि रखे | ख्री-वीतों के साथ ही साथ नाना 
-अकार के जातिगीतों का भी संश्रद् होना चाहिए और उन उजस्तादों के 
गानों का भी शीत्ष ही प्रकाशन हो जोची चाहिए जो कभी ह्लसजिम 

पादृश्ाहं के १९५२२ की शोभा थे | उनके मुँह मे ऐसे अनभोल रल पड़े 
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हैं जो कहीं दिखाई दी चहीं पेपे और न जाने उनसे कफिपना इतिहास 
छिपा है। संभीत॑-राग-कल्पर्ुभ तो एक व्यक्ति के अर के फा् है | अभी 
न जाने कितने वैसे कएप-द्रुम तैयार हो सकते हैं। आशा है, यह 
प्रार्थना समर्थ आँखों से पढ़ी और सशक्त कार्नो से धनी जायगी ओर 
हम वह कर दिखायेगे जिसको देखकर उदूं की आंखें देखना सीखभी । 
फिर तो,किसी दिन्कुध्तानी को छुभन्तर प्ग फॉसि ही न रर्द जायभा । 
वैसे आप जागे और जाने ॥५ का कॉम भो। स्मरण रहे 


धका भाप का संस्केए: प्रस चादिये सोच | 
काम जो आजे कासरी; पेश के करे कमोंच ॥। 


बस, किभाज! को घरों और 'कामरी! को वसतों फिर ऐेखों वो सही) 
तुम वही हो जिसके दोने के देछ थर्द सब कुछ इज | आ९8 ; 


सन हात्र।, (न णाशों तथा पक्षयशाश्त्री 
्ट्य शिदेष, ६६ 
शापानीयेश - कार्णीय। - ण्यये,, 
२.३४ न 'अर्‌ 


€ 
झेखक की अन्य रचनाएँ 


- >शब्न* 
उदू का रहस्य 

कचंहरी को भाषा और सिपि 

साषा का पअ्भ् 

मुगल बाद॒शाहों को हिन्दी 

तज्चखुक या रुफों मत 

अचुराग जाछुरी 


आर 


॥॥) 
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